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प्रथम संस्करण 


प्रकाशकः स्वामी गोविंद कौल, कमलाजी, पंडित दयाल आश्रम 
महेन्द्रनगर, जम्मू | 

©: स्वामी गोविंद कौल, कमलाजी, पंडित दयाल आश्रम 
महेन्द्रनगर, जम्मू | 

प्रतियांः 1000 

वर्षं `: 2012 

मिलने का पताः . 
स्वामी गोविंद कौल, कमलाजी, पंडित दयाल आश्रम 
महेन्द्रनगर, जम्मू। 


मूल्य : 275 


(1) 





दो शब्द 


यह अपार हर्ष का विषय हे कि परम संत दयाल स्वामी गोविंद कोल 
महाराज की 120वीं जन्म तिथि मार्च 2012 कं अवसर पर गोविंद अमृत 
भजन माला प्रस्तुत की जा रही हे। इस के पूर्वं यह भजन स्वामी जी 
कं भक्तों दवारा अलग अलग समय पर चार भागों मे प्रकाशित किये गये 
थे । कुछ भजन अभी भी अप्रकाशि ही हो रहे हँ जिनको इस ग्रंथावली 
में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संपूर्णं कृति का संकलन स्वर्गीय 
पृथ्वीनाथ कोल चौगाम ने कठिन परिश्रम के साथ किया है | स्वामीजी 
की इस कृति के शुद्धिकरण मं सुश्री रूपा गंजू ने अमूल्य योगदान दिया 
हे। 


स्वामीजी की इस संपूर्णं कृति “गोविद अमृत” को समाज के सामने 
प्रस्तुत करने में स्वामी गोविंद कौल, कमलाजी, पंडित दयाल आश्रमः 


महेन्द्रनगर जम्मू अपार हर्ष तथा गर्व अनुभव कर रहा हे। 


आश्रम इन सभी महानुभावा का हदय आभारी हे जिन्होने इस महान 
कार्य मं हर प्रकार से अपनी अनमोल सहायता प्रदान की हे । अस्तु। 


तिथिः 6 मार्च 2012 (5086) अध्यक्ष 
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भूमिका 

श्री गुरुवे नमः 
वंशावली स्वामी गोविद कौल वनपोह निवासी | 
गोत्र - दत्तात्रिय 
मातु पक्ष श्री गणेश रेणा 
पतु पक्ष श्री आफताब कौल 
श्रीकूश्णजू राजदान, वेशमाली 
हरीहर कौल. स्वामी गोविंद कौल, राधादेवी, दिवरी देवी 

कश्मीर ने अनेक संतं को जन्म दिया है जिनमें ललद्यद 
1335 ०, नुन्द ऋशि 1377 ई ०1444 ०, परमानंद 1794-1879ई० 
गोविंद कौल वनपोह 1882-1973, कृश्णजू राजदान 1850-1926० 
सोफी संत भामस फकीर 1843-1901० आदि प्रसिद्ध रै । 18वीं 
भाताबदी के अत में एक महानतम संत स्वामी गोविंद कौल का जन्म 
हआ। स्वामीजी का जन्म फालगुण भुक्लपक्ष त्रियोदशी, गुरुवार 
संवत 1849 विक्रमी, तदानुसार 10 -मा्च 1892० को हआ था। इस 
तथ्य का इशारा गोविंद अमृत कं इस पद से मिला। ्रहस्पत नविमे 
। गर चन्द्र छुस क्यन्दरो, तोलि ह्‌न्दे व्वश भानश्वर्‌ भांकर भाक्ल 
 स्वन्दरो"। इन की माता का नाम वेशमाली था जो विख्यात भक्त कवि 
श्री कृश्णजू राजदान की बहन थी ओर पिताश्री का नाम श्री आफताब 
कौल था। 


विद्या-वनपोह में पांचवी श्रेणी तकं पढने के पश्चात श्रीनगर में 
विद्या अध्ययन के लिए चले गए वहां इन्होंने हिकमत में सिद्धहस्ता 
प्राप्त की | इनकं गुरु महाराज का नाम परम संत महर्शि शिवभरतलाल 


वर्मन था| जो राधास्वामी मत कें अनुयायी थे। 
( ४ ) 


कायाकातकरककराचकत = 


गुरु धारण करने के बाद स्वामीजी का अध्यात्मिक क्षेत्र पूर्णता को 
पराप्त हुआ। ओर वे मौन की ही मुद्रा मे रहते थे । पूणता की अग्रसर 
होते हए उनके मुरखीविद से भजनो के रूप मे अविरल अमृत धारा 
फट पडी। जिसका आसवादन उनके अतिरिक्त जनसाघारण ने 
सहर्श किया। स्वामी जी के बारे में विश्वविख्यात मनीवेज्ञानिक 
चिक्तिसक डाक्टर मेडराड भास, जूरिच यूनिवसिंटी, स्विटज ले ड--23. 
1890 लिखते हे कि “मुञ्चे कहा गया कि भारत में अध्यात्म पिपासा 
भांत होगी तो मुख्ये मुंबई में स्वामी गोविद कौल कं सामने लाया 
गया। उपयुक्त भाशा के अभाव में हमारे बीच बातचीत संभव नहो 
सकी ओर मेरी अनेक भाशाओं की जानकारी कछ कामन आ सकी| 
तो मेरे ओर उनकं बीच में भाब्दों के आदान-प्रदान कं बिनादही मौन 
वार्तालाप संपन्न हुआ ओर मेरी प्रश्नों की बाढ थम गडं तथा मुद्ध 
कछ देर बाद उनसे दीक्षा मिल गईं | 

वे अपने समय के बादशाह थे, जो दहेत से परे थे। उन्हे स्वयं कं कड 
जन्मों का ज्ञान था। इस कारण उनकी आध्यात्मिक भूमिका पक्की 
थी ओर आं पहर तपस्या मे ही रहते थे अर्थात वर्तमान मं रहकर 
निज स्वरूप को कभी नहीं भूलते थे। गहण तपस्या से अपने को 
उन्होने कृन्दन बनाया था जिसकी चमक से अन्य लोग भी पवित्र 
होकर आगे बढते गए । भजनो की भाशा- स्वामीजी ने अपने भजन 
अपने शिश्यों तथा स्वजनों को पत्रों द्वारा उनके लिए संदेश के रूप 
मे लिखे हें | इन भजनो की भाशा अधिकार साधारण कश्मीरी ही हे | 
पर कीं पर अध्यात्मिक तथ्यों अथवा पडावों एवं उनकी प्रतिक्रियात्मक 
भाब्दावली संस्कृतमय हो गई हे । कश्मीरी भाशा के अतिरिक्त उदू 
भाशा में भी कई भजन लिखे गए हँ | जैसे - “आजमालो करके तुम 
तदबीर, फिर नहीं सकता कोई तकदीर को”. | 
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बादशाहों को कहां सुख वह जो है फुकरां को नसीब । है सरुरे 
दायमी जो मिलता मन की जीत से। तथा मुनतजिर है हम तेर 
दीदार को, आओ बुलबुल खुश करो गुलजार को ||“ 

स्वामीजी के भजनों में विशेशता यह है कि राधास्वामी पद्धति 
से प्रभावित होकर भी उन्होने कश्मीर में सुरत भाब्द के बारे मं 
भजनो में इनकी अभिव्यक्ति की रहै । मन पर नियंत्रण द्वारा अद्वैत 
अवस्था प्राप्त करने पर जोर दिया गया हे । उनकं भजनो में द्वैत का 
अभाव है। सादक गनाई को संबोधित करते हुए कहते है“ 
“हतो हा सादक गनयो बोज सु असरारय वनयो बोज्‌ । मनयो छुय 
यि फितनय साज बुलंद परवाज गोविंदो । वनन छुय पीरि कामिल 
बोज, अर्श कूर्सी यहोय दिल बोज। च्‌ भागुल रोज दिलस मल 
पाज“ । इनके काव्य में यह विशेशता है जिसमें स्वामी जी ने अपने 
अनुभवो को साफ तोर पर सरल भौली में हमारे सामने रखा हे । एसी 
अभिव्यक्ति का निर्वाह बहुत ही कम संतों सोफियों ने अपने काव्य मं 
किया है । इन्होंने अभ्यास क्रिया को वास्तविकं क्रम में प्रस्तुत किया 
है कि साधक कोद्यसाधना हेतु. कठिनाई का समाधान मिल जाता हे 
ओर सामान्य मनुश्य को एक स्वच्छ पथ दिखाई देता है जिसमे 
किसी भाक का भाबह की कोई गुंजाईश नहीं रहती हे । 
भारीर त्याग : 12 अगस्त 1973 | 
स्वामीजी के शिश्यः- स्वामी जी के शिश्यों म माता कमलावती 
काचरू पंडित दयाल श्री पृथ्वीनाथ पंडित दो कूंजी वाले शिश्य थे। 
इनके अतिरिक्त सामान्य तथा गौण शिश्यों की संख्या की लंबी सूची 
है| स्वामी जी सारगर्भित भजनों के आधार पर महेन्द्र नगर जम्मू 
स्थित आश्रम में अबाध गति से सतसंग होता रहता हे। 
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स्वामियों के जन्म तथा पुण्य तिथयो पर बडी संख्या मे प्रेमी सतसंगी 
उपस्थित रहते है । यह कृति दो भागों पर आधारित हे। 

पहला भाग इसमे माला भजन हं जिनको व्ण॑माला क्रमानुसार लिखा 
गया दहे । दूसरा भाग संत कथा भाीर्शक से दशं गईं है जिसमें 
अनेक संत कथाएं सम्मिलित हे । स्वामीजी के बारे मे अधिक जानकारी 
कं लिए देखें “जीवनी स्वामी गोविद कौलः। 
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दत्तात्रेय कुलोद्भूतं कोल जाति विभूषणम्‌ | 
आप्ताभ सुतं पूज्यं गोविंद नौमि सद्गुरुम || 
दत्तात्रेय गृत्रस मज युस वुऽपद्यव 

कोल खान्दानुक सुय भूषण। 

आपताब कोलनिस पूजनीय गऽ बरस, 
सत्गुऽरस गृव्यन्दस स्योन नमस्कार ।। 
विश्वमाल्या प्रियं पुत्रं शिव भक्ति युतं सदा। 
हरीहरस्यानुज तं गोविन्दं नौमि सद्गुरुम्‌ । | 
विश्वमालि हिऽन्दिस टाऽदिसं गुऽबरस, 

शिव भक्ती युस ओसुय लोर । 

हरी हर सिडन्दिस कौऽसिस भाऽयिस, 
सत्गुऽरस गृव्यन्दस स्योन नमस्कार | |° 
वनपोह भवं सन्तम्‌ भक्तानाम्‌ वरदायकम्‌ 
तपस्विनं जितं क्रोध गोविन्दं नौमि सदगुरुम | । 
वनयपुह किस तऽस्य परमय सन्तस, 

भक्त्यन हन्द युस वर दिनऽवोल | 

तस तपसियस यम्य क्रूध ज्यूननय, 
सत्गुऽरस गृव्यन्दस स्योन नमस्कार | |° 
भरतलाल सत्‌ शिष्यं गुरु सेवा परायणम्‌ । 
शिष्यानां ज्ञानंद नाथं गोविन्दं नौमि सद्गुरुम्‌ || 
शिवभरतलालनिस रिऽ तिस चाटस, 

गुरु सेवा युस ओस करान । 

शिष्यन हिऽन्दिस ज्ञान दिनडवाऽलिसः 
सत्गुऽरस गृव्यन्दस म्योन नमस्कार | ।० 


योगेश्वरं महात्मानं योग शास्त्र विशारदम्‌। 
अज्ञान नाशक देवं गोविन्दं नौमि सदृगुरुम।। 
योगेश्वरस तस महात्माहस 

योगशारत्र युस जानान ओस, 

अज्ञान गटङज्वल कासन वाऽलिस 
सत्गुऽरस गृव्यन्दस म्योन नमस्कार | |° 
अहिंसा मा्गंगं नित्यं भक्तानां मार्गं दर्शकम्‌ | 
वीत रागं गुणातीतं गोविन्दं नौमि सद्गुरुम ।। 
अहिंसा धर्मस मानन वाड'लिस 

भव्तयन हन्द युस वतहावुख | 

राग यङम्य मशरोव तस गुण्तीतसः 

सत्गुडरस गृव्यन्दस स्योन नमस्कार ||० 

सूर्य तुल्यं प्रभा युक्तं सोम समहि सौख्यदम्‌ 
गंगानिभं सदा शुद्धं गोविन्दं नौमि सद्गुरुम || 
सिरियस हिविस दीप्ति वाऽलिस। 

चन्द्रमस हयूह युस सुखदायक || 

गंगायि हिऽन्द पाड'ठ्य तस नित्य शुऽद्धस, 
संत्गुऽरस भव्यन्दस म्यौनं नमस्कार ।|० 
आसीत्‌ वाणी सुधा स्रोतं दया सिच्धुर्मनस्‌ तथा| 
ब्रह्मतेज युतं सन्तं गोविन्दं नौमि सद्गुरुम || 
वाऽणी किडन्य यस अमृत वुजन्यव | 

दयायि हृन्दुय सुय सागर | 

ब्रह्म तीज स्वस्तिस तडस्य महा सन्तस, 
संत्युऽरस गूव्यन्दस स्योन नमस्कार ।।० 


10. 


स्वामिनश्छत्र छायायां सुखिनः सेवकाः सदा | 
भक्तानां कल्प वृक्षं तं गोविन्द नौमि सदृगुम ।। 
स्वामी सिऽन्जि छत्र छायायि तल, 

सेवक साऽरी न्यत सुख सान । 

भव्त्यन हिऽन्दिस तस कल्प वृक्षस, 

सत्गुऽरस गृव्यन्दस स्योन नमस्कार |।० 
पुष्पाञ्जलिर्मयार्पितः श्री गोविन्दस्यमस्तकं | 


 त्रिभुवनेन शास्त्रिणा श्रीकृष्ण प्रिय सूनना || 


गव्यन्दऽ कोलस पूजा कडरमय, 

पोशि ध्वछछठड' लाऽजिमय शेरस तस। 

त्रिभुवन नाथन शास्त्रीयन त्ये, 

श्रीकृष्ण सिऽन्दि टा क्य गुड बरन | 

सत्गुऽरस पनऽनिस पूजा कडरमय, 

पोशि ध्वष्ुऽ लाऽ'जिमय शेरस तस । 

पनऽन्यव भक्त्यव टाठ्यव सत्गुऽरस, 

सत्गुऽरस गृव्यन्दस म्योन नमस्कार | ।० 
ॐ 


सत्वित्‌ आनन्दः गोविन्दः निस्पन्दः नमामिहम । 
चिदानन्दः सदानन्दः परमानन्दः नमामिहम | 
दीनबन्दः दयास्यन्दः निर्न्द्ः नमामिहम | 

सानि जुवः सदाशिवः गोविन्दः नमामिहम || 







| भजन - 14 

अस्य आयि शरने पूजा करने जोनिथ चय ओंकार छिय। 

सासु बद्य प्रणाम गुल्य्‌ गेङ्य गेडी डडवत बारम्बार छिय || 
सर्वज्ञ अतरर्योमी दीवय , चनी ब॒ सीवय चरणार्व्यन्द| 
कटान कूट अथ चोनिस स्वरूपस सनीय नमस्कार छिय || 


सासु द्य ब्रह्मा विष्ण महेश्वर, दीवी त॒दीवता मुनीशर | 
यिस्ताद्‌ शरण तल डडि चाने , लछि बद्‌ संत अवतार छिय || 


विगन्यान॒ सागर मंज चेय यीरान फ़वक इन्य्‌ हिव्य्‌ कृत्य ब्रह्मांडय | 
इन्द्र चद्र सिर्ये यम॒य त्याह बे शुमार छिय || 


ऋषी मुनी दीवताह त॒ कारण सोरी छि दारान चोनुय घ्यान | 
जोनिथ मोनिथ च पननुय जुवुय, निशवण निराकार छिय || 


अपरम्पार छय र्चोन्यी लीला , क्या ह्यक्‌ त्वता करिथ बो। 
शर्मन्द सोरी शर ख्यथ छि गोमत्य व्यास आदि वंडय भाष्य कार छिय || 


` चाशवय वीदय ही नति श्वदय उपनिषदय छि चेय ललुवान । 
“गृ्यंद” चनी गीत छु ग्यवान जोनिथ च॒ सारूक सार छिय | 


` सथ ग्वर र्चोनी गीत अस्य्‌ छि ग्यवान जौनिथ च सारूक सार छिय। 


भजन - : 


अज ताम कालन कुस त्रोवुय, 
कलप्यंथ नामरूप संसारय 
आधारय पान चोन द्रावुय।। 
करल व्यक्राल छुय कालु शाहमार, 
हार मन्य सारिवय याद थोवुय || 


काल संज सारिवय चामुच थर 
दयी छु सोरूय क्याह च रोवुय || 


काल य क्रूरूय महा बली, 

चलिय न कालन ति कस न॒पोवुय || 
कालस तिमवय कारूय ग्रास , 

सतु स्वरूप पननुय याद पोवुय || 
दीशि काल रास छख च॒ शूभायमान, 
थर्‌ थर रूज॒य न॒ शर द्रावुय || 
“गृव्यद” छख अकाल पुरूषुय चय, 


नाम ॒रूपु संसार न्यगुलोवुय ।। ०।। 
अस्ति बाति प्रिय रूप चय सोरूय | 
नाम रूप संसार न्यंगु लोवुय || ०।। 


ब्रह्मादिकन ति चीनिन लार। 

नाम रूप संसार न्यंग लोवुय || ०।। 
रयि प्यद ब्रह्माहसतान्य॒ करनज॒र 
नाम रूप संसार न्यंगलोवुय | । ०।। 
कालु संद बूजिथ वीर डली । 


नाम रूप संसार न्यंग लोवुय || ०।। 


योक आ 9 क क जक ४, 9 कोय च "वणय 
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सत स्वरूपस प्यठ यस ठु विश्वास ` 


नाम॒ रूप संसार न्यंगलोवुय || ०।। 
प्रोविथ पन॒नुय आत्म ज्ञान | 


नाम॒ रूप संसार न्यंगलोवुय ।। ०।। 


स्वपन्‌ वथ काल संसार सोरूय । 


दुयी त्राव सथ ग्वरवय बोवुय || 
नामरूप संसार न्यंग लोवुय || ०।। 


१. 
} 
| 


॥ 
1 


भजन - 3 
अनजान क्याह जानि यस छय जान ,, 
वजान बीन बाजे स्वंदरो। 
च॒ ग्वर्‌ शब्दय वुष्ठुन भगवान , खंनिथ मनि वाजे स्वंदरो | 
मेशुर सोरूय पुशर तस पान वजान बीन बाजे स्वंदरो। 


भजन - 4 
अन यति वुज्योव तस म्नसूरस, [रसं म्युल गव नूरस स॒त्य । 
छ खबर कोमिलन पन ्वेरग ना हिलन। मन॒ संकल्प ना तुलन चानि रायि रास 
गर्भ मंज कम हा कते ` चय रछान यति तते। 
राछथस चय हा तते हद माजि दायि रास।। 
भजन - 5 


अनाहत छ रास मंडोलय। 
जानियहा जानन गोटुरे |' 


विष्णो शंख छुय वायान ,, बरह्मा वीद छुय गायान । 
शिव जी ह्यथ छुय डोलुये।। जानिय जानन हा वोलुय || 
तरच गपिये चे मेव॒राविथ , म्वरली शब्द तब्लोविथ | 
बूजिथ चालमय होलूये || जानिय जानन हा वोलुय | 


राधा स्वामी छु सोन मोलुय, जानिय जानन हा वोलुय || 
गृ्यंद कौलय सोनं मोलुय ! 
जानिय जानन हा वोलुय || ° || 


भजन - 6 
अनुग्रह कँरिनय चयं पूर,  पानय केरय्‌नय सुय मनजूर | 
सम शांत अमृत चाव॒नय || प्रथ तफ दर्शुन हावनय | ।०।| 
थलि थलि वुष्ठुन चय स्वंदरय यम्य वु सु ्टुय यगेन्दरय 

प्रथ तफ दर्शुन हाविनय ||० || 
सथ गवर चय दियी ज्ञान यूग, अटल बंखती ध्यान यूग | 
समतायि रस चय चावुनय।| संसार मंज म्वकृर्लोवनय | 

प्रथ तफ दर्शुन होविनय।।०।। 
सद्दा भंव्यनय श्रीमाण चय , अंदर शिव निर्वाण चेय । 
शरीर किन्य्‌ थव्यनय क्वशल।। व्यथ शांत निर्मल तय अचल। 
सूरत खसिय सथ दामस॒य, अगम्‌ अलख अनामस॒य | 

प्रथ तफ दर्शुन हविनय ||०|| 

भजन - 7 

अमर पानय याद पाव, स्वरतन सुय भगवान । 
स्वरतन सुय भगवान जुवो || मर मर हो चलिय||०|| 
मर मर हो चलियो जुवो, वासना हो गली । 


वासना हो गली जुवो भव॒ रूगुय बली || 

भव रूगुय बली जुवो , समता हो वली || 
समता हो वली जुवो || हदयस मल छली || 
हदयस मल छली जुवो, हथ कमल पफवली। 

हृथ कमल फ्वली जुवो || न्यश्वय यिन डली || 
न्यश्चय यिन ली जुवो , “गव्यं प्राव बा ज्ञान । 
अमर पानुय याद पाव । स्वरतन सुय भगवान || 


गन - 8 


अमरीश्वर अमृत चाव लो लो | 
चानि प्रयमय मिटन छ आव जाव लोलो।| 


विज्ञान र व श्री शिव शंकरय अज्ञान गट र्चँेजिमो जर जरय। 
यम॒ थरय रूज न हवाव लो लो|| 
चानि प्रयमय मिटन छ आव जाव लो लो |।०॥| 


ही न्यर्मल कीवल निश्कलो सत च्यथ आनन्द गयि र्चोन्य कलो 
वर जर कास अमर बनाव लो लो || 
चानि प्रयमय मिटन छ आवलजाव लोलो ||०]|| 


ग्वर सीवायि बराबर नय काह तफ , अजपाहस बराबर न काह जफय | 
आत्म ध्यान ध्यानव मंज द्रावलो लो || 
चानि प्रयमय मिटन छ आव जाव लो लो |1०|| 


कह म॒ कर थर जुवत्राव हे मुबर, करनस न करनस वु नाह कर || 
न्यरविकार चोन अक्रय स्वबाव लो लो || 
चानि प्रयमय मिटन छ आवजाव लोलो |।०॥| 


अभुक्ता , अकता ख्यथ चथ कंरिथ , न्यरलीफ आकाश वथ मीलिथ गीलिथ । 
न्यथ ब्रह्म आकार व्रत थाव लो लो || 
चानि प्रयमय मिटन छुं आव जाव॒लो लो ।।०॥| 


पतिम ब्रूठिम करून सारून मेंशराव , जिद मरि रिन्द ज्यान मरून मेशराव | 
मर मर हान वसवास त्राव लो लो|| 
चानि प्रयमय मिटन छ आव जाव लो लो ||०॥| 


क्वल गुथुर वर्णं आश्रम मेशराव , सथ असथ धर्म अधर्म रमेशराव | 
ॐ 


दिहि दृष्टि त्राव समृभाव प्राव लो लो ।। 
चानि प्रयमय मिटन छु आव जाव लो लो ।।०॥| 


स्वप्न दृष्टावत चय घछुख सोरूय , यम्य व्यचोरूय तेम्य्‌ पान पानय तोरूय । 
आव केवल कीवलय भाव लो लो || 
चानि प्रयमय मिटन छु आव जाव लो लो ।।०॥| 
हम गुलिय ओम स्वरनय सुती, वु आम्‌ स्वरनय सुत्य तरय कृती 
हथ कमलुय वार फवलुनाव लो लो।| 
चानि प्रयमय मिटन छु आव्‌ जाव लो लो ।।०|। 


च्यथ चद्रम सिरियि प्रानय मिलनाव , ब्रह्म राद्रय मंजु द्वादिशांत वातुनाव | 
संहस्त्र दलुस॒य मंज पान साव लो लो || 
चानि प्रयमय मिटन छु आव जाव लो लो ।।०|। 
भ्रम आना जाना मरना हे , पान सोरूय अस्ति बाति प्रिय रूप हे | 
नतु कुस मूद नत॒ कुस जाव लो लो ॥| 
चानि प्रयमय मिटन षु आव लाव लो लो ।।०।। 
ज्ञान अमृत च्यथ बन आनंदगण , हन हन जान पान सान नारायण | 
वीद्वनन यिय गव भक्ति भावलौ लो || 
चानि प्रयमय मिटन छु आद जाव लो लो ।।०॥। 


काल कसं करि ग्रास काल त्रास ममेशराव, आत्मा चयं तसुन्द पानुय याद पाव। 
अपजि दिहुक बर म॒ चिक्‌ चाव लो लो।| 
चानि प्रयमय्‌ मिटन छ आव जाव लो लो |।०॥| 
वुषछठ जगतुक स्वतः स्यद अत्यन्त अभाव, ्टुय “गृव्यदं “ पान पनुन मँ मेंशराव। 
छाजाव युस तस स्योन नाव लो लो || 
चानि प्रयमय मिटन ठु आव जव लो लो ।।०|| 
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भजन - 9 


अमृत चतस कर पान च्यतस। 
च तस भीद नो द्रावय हो || 


दृष्यस मनस बाज तय च॒ तस, 
संत वीद गन्यान तति होरतस || 


वुठ छिन फोरन ग्यवान म तस , 
मूद रिंद जिद अभावा जगतस || 


अभिमान रास चतस च खेतस 
कुन्य्र बन्य्र न॒ मंज मोरयफतस || 


रागय पाज माजमो माजस रतस , 
यम्य त्रोव तस नो युन अत॒ गतस || 


देज्य्‌ दज्य्‌ मज क्याह अथ लोल ज्यतस, 
रूजम नसो तस्य्‌ पथ ब मतस || 


सुय बुय वन क्याह ज्याद्‌ कतस , 
त्राव भीद माज म पानस अच्यतस।| 


चय मंज अत्यंत अभाव्य हो । 
च तस भीदःनो द्रावय हो ।|०|| 


वर्जिथ रूप तय नावय हो । 
च तस भीद नो द्रावय हो ||०|| 


त्रशवय ताफ शहलावी हो । 
च तस भीद नो द्रावय हो ||०॥।. 


त्राव अपज्युक चिक चावय हो 
च तस भीद नो द्रावय हो ||०।। 


माजच बायनो हवावय हो| 
च तस भीद नो द्रावय हो |।०।। 


“गव्यंद“ संहज॒ भावय हो । 
च तस भीद नो द्रावय हो |।०|| 


भजन - 10 


अमृत वाणी बोज भर्वोनी । 
छय ग्यर्वोनी कन थाव स्वंदरो ।|०|| 


वन्द्‌ द्राव दुन्दि गन्द बहार आव । 
त्राव जंद्‌ पोश फालि वाव स्वंदरो|| 
छय ग्यर्वोनी कन थाव स्वंदरो ।।०|| 


च॒ म्योन, ब॒ चोन वान मय नाव प्रोन । 
असि मोन जुवय पजि भाव स्वंदरो || 
छय ग्यवोनी कन थाव स्वंदरो ||०|| 


फालरावि आनंद गणय चय मंज । 
भगवान-मन-जन फवलान छाव स्वंदरो|| 
छय ग्यर्वोनी कन थाव स्वंदरो ||० || 


हष्ठिनावि समय कथि थाव कन । 
स्वन जन फालि नार ताव स्वंदरो || 
छय ग्यर्वोनी कन थाव स्वंदरो ||०॥| 


सोरुय छुं पाज चोन व्यचार म्योन | 
जव तय फवलि दयि नाव स्वंदरो || 
छय ग्यर्वानी केन थाव स्वंदरो ||०|| 


भजन - 114 
अर्पण-बन मन प्राण स्वंदरो | 
स्वर भगवान भगवान स्वंदरो || ` 


सुबहस त॒ शामस प्रथ प्रभातस , सुय अमृत च अर्ध॒रातस। 
दातस ह हरगाह च बान स्वंदरो || स्वर भगवान भगवान स्वंदरो ||० || 


भजन - 12 
अस्तु बाति प्रयि रपय हय वुष्ुन । ` 

सोरूय यि दय , दयी वुष्ुन || 
ज्ञान ~ नत्रव कर नजर , अंदर शिवय , शिवय न्यबर | 
आश्वर यि वथ म्वयि म्वयि वुुन | 

सोरूय यि दय , दयी वुष्न ||०॥| 
स्वप्न दृष्टावथ चय तमाम , चय रूप च॒य नाम तय अनाम | 
प्रणाम छुय जय जय वुष्ुन || 

सोरूय यि दय , दयी वुष्ुन ||०|। 
अवांग मनस अगोचरय , अर्था तु शब्दस तय प्रय । 
आश्वर पनुन पान॒य वुष्टुन ।। 

सोरूय यि दय , दयी वुष्टुन | ।०|। 
सम्तायि अमृत ह्युव चानुय , प्रथ तरफ़ कर य दशुनुय | 
कूनुय सु निरामयी वुुन ।। 

सोरूय यि दय , दयी वुष्टुन ||० || 


सोरिसय मंज॒य सुय म छम, सोरूय बय छुस क्याह मं गम। 
स्वयं ज्यूती सुयी वुष्ठुन || 

सोरूय यि दय , दयी वुष्ुन | ।०|| 
सत्‌ व्यथ आनन्दुय अपार, न्यति म्वख्त न्यर्मल न्यर विकार | 
आधारय अभयी वुष्ठुन || 
| सोरूय यि दय , दयी वुष्ठुन ||०|| 
वष्टुन ठु छान वुवुन वुषुन , प्रथ तरफ्‌ कनुय कुन वुष्ुन | 
न्यर द्वद्य निशक्रयी वृष्ठुन || 

सोरूय यि दय , दयी वुष्न।।०|| 


-गूव्यद “ चोनुय पान॒य छुय , स्वंदर शिव विग॒न्यानय छय । 
नयर्वान ्ुय जिंदय वुष्न || 
सोरूय यि दय , दयी वुष्ठुन|।०|। 


गनं - 13 
अस्तु व्वदय रास रव हो 
परम शिव हो टोठि यस || 
ग्वर्‌ शब्दय गाशं आमो || 
गाशि सुती हृदय फालुम ।।०।| 


अस्त॒व्वदय रास रवय , 

परम॒ शिवय जव छव सोन । 
सोन जुव क्याह सारिनय हद || 
जाह नु यि निश्वय डालुम || 
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ध कक 


ईक अनीक छुय अनीक ,, 

ईक ठीक सु पान्‌ दय । 
करतु विवेक वुछतु अलीफ || 
अमिकूय जगडय चालुम ।। 


युन त॒ गुन जयान त मरून , 
भ्रमय ओस यी सोरूय , 
व्यचार कूय अवशद ख्यथ | 
भवकूय रूगुय बालुम || 


व्यद छु स्यद्य, स्यंद छु व्यद्य 
हाव भावय रूप तु नाव ,, 

अद वंद्य गृव्यदय । 

व्यद स्यंदसुय स॒त्य रोलुम || 


छुय च्व्पोरी पान पननुय , 
ज्ञान पननुय प्रोव पूर । 
दूर संतन मोह त॒ अगन्यान 
म॑ ति सुय हदयस गोलुम 
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ओलिमय खोत ठंड छ अमल । 
जीवन स्वफल ुय हो चोन || 


बोज बा हात फेरमो पात 
तात वातख यात करख कल || 


दमसुयहोश कर दम नोश. 

पुरजोश दम दिय दमल || 

हम त्रोविथ सू चोविथ, 

फवलनाविथ हथ कमल || 

ह्यथ लंदरस दुदीनस , 

वसं संदरस लाग गल | 

बुमि पोश फोल, अनि गोट चोल. 

राल तीजस तीज मण्डल || 

शब्द नेरे जेरि जेरे , 

ग्रट॒ फेरे चोर छल।। 

व्वलस॒ अजलन नब, छ प्रजलन 

तुहन्दी फजलन ह्यातनस तल।| 

युसहबा सजि बोज पजि पजि , 

वजि जीर बम त॒ दजियो मल।| 

खस गगनस दाद शांतस , 

व सौ अमर्यथ तु बन निश्कल || 
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लात लात लात दि कदम। 
जीवन स्वफल छुय हा चोन | |०|| 


फ़वलि पम्पोश खसि रव | 
जीवन स्वफल छुय हा चोन ||०|| 


ललुनोविथ सू सू | 


जीवन स्वफल छुय हा चोन ||०|| 


खस बा अथि ह्यथ बाठ || 

जवन स्वफल छुय हा चोन ||०|| 
गाल राह वाल जूने। 

जीवन स्वफल छुय हा चोन | |०॥॥- 
शेरि मंज प्राण शेरे | 

जीवन स्वफल छुय हा चोन ||०|| 
गजलन कन ्थोविथ। 

जीवन स्वफल छुय हा चोन ||०|| 
ग्रेणि राथ दह अतस | 

जीवन स्वफल छुय हो चोन |।०|| 
बस तोर योर मो वस । 

जीवन स्वफल य हा चोन ||०॥। 





न प व कम 





मुचराव तोर कर बा जोर , शोर बूजिथ म॒ गाबर। 


तोर रियो ग्वर कीवल || जीवन स्वफल छुय हा चोन ||० || 

शब्दस न छन, रात्र दयन, कन थव मन कर लीन। 

चमकन छि बिजली तु वुजमल।। जीवन स्वफल छुय हा चोन |।०|| 

“ग्यंदो" गयी बासथ , ` छुय वजन सथ शब्दुय | 

सथ ग्वरन॒य ह्यथ पनुन बल || जीवन स्वफल छुय हो चोन ||०|। 
भजन - 15 


अविद्यायि हंदे मल रास । 
न्यर्मल खो , न्यर्मल छुखो || 


थलि थलि वुछन संत प्यड्रिसय, बोजनु तिनह आव र्चोरयसुय | 


चाने सुती सोरिस॒य । मंगल ुखो मंगल छुखो || 
अथ नाव छुय दयाल दीश, त्रन कालनय नय जाह कलेश 
दुयित॒च दखच च मंज न लीश।। .कीवल खो कीवल छुखो || 
नशि यि दिह चराचर॒य, कीवल थरय न॒ मात्रय | 
सुय चोन जूवुय सथ ग्वरय || निश्वल खो, निश्वल छुखो || 
स्मरण चोनी शापन॒य , हरवन्य सारिन्य्‌ पापन॒य । 

कर वुन दूर त्रन तापन॒य || शीतल छुखो , शीतल छुखो ।। 
“गृ्यंदु“ ग्यंदय वु्ठुन , अद्‌ वंद आनन्दय वुष्ठुन । 
सुय चय हूुंदा हदय वुुन || निश्कल छुखो , निश्कल छुखो || 
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भजन - 16 


अचु अंदर शेर बन्दर, व्यद किनी वथ छयो | 

च्येय अंदर छि यगेन्दर || व्यद किनी वथ छयो || ०।| 
ग्वर अद वावी स्वय कथ, प्रकृथ यलि छलुखुय 

ह्यथ ह्यस खस ब्रह्म रादर।| व्यद किनी वथ छयो || ०।। 
वुषछठ सथ ग्वर खस गगनस, सतु पुरूषस कर प्रणाम | 
मंज कमलस छु शोकलु स्वंदर|| व्यद किनी वथ छयो || ०|| 
सथ व्यथ ग्वर छुय अदरः, आनन्द समन्दर । 

अति स्वंदर मन मंदर।| व्यद किनी वथ छयो || ०|| 
ष्ठ कनव सत्य बोज अंछव सृत्य, रोज कन दिथ छिय वनान। 
ऋषि मुनीश्वर संत कलंदर।। व्यद किनी वथ छयो || ०|| 


अथि तस आव करि युस सर अरसर तस ्चैलियो || 
गृढ्यद' गरि छटुय समन्दर || 
व्यद किनी वथ छयो || ०|| 
भजन - 47 
आर्चोरयस परम॒ ग्वरस॒य, सथ ग्वरसय नाद लाय || 
ओंकार सूहंगु पुरुषस, सथ पुरूषस अगमसय । 
महादीवस महा भैरवस || महा वीरस नाद लाय |।०|| 


गणपतसय आदि पुरूषस , माजि दीवी गछ शरण | 
वीर्‌ बद्रस सदाशिवस || गेम्भीरस नाद लाय | ० || 
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 दयालस सालिग्रामस , लालस वन “ गृव्यदो” । 
संतन हदिस सरताजस।। संत कबीरस नाद लायय |।०|| 
परम्‌ संतस सालिग्रामस , लालस चय “गृ्यंदो" ` 
रघा स्वेमियस आदि सतस ।। पननिस पीरस नाद लायस ।।० || 
भजन - 18 

आत्म तीर्थस मंजय चय श्रान कर| तथ मंज ६।९ दिवुये स्वंदरो || 
च॒य अंदर चय न्यबर , यौहय ध्यान कर | 

प्रथ तरफ़ चोनुय जुवुये स्वंदरो || 
यमी जन्मय प्राप्त निरवीण कर । 
यम्य्‌ न॒ कार तिम॒वय रिवुये स्वंदरो || 

पनुनय पान कर सर्‌, भगवान कर । 

पानस व्यान न दय छुवये स्वंदरो || 
समतायि अमृत राथ दह पान कर| 
थलि थलि वुछतन शिवय स्वंदरो || 

परमय स्वख प्राव, दिहि अभिमान दूर कर| 

सथ ग्वर पादुय सीवये स्वंदरो।|| 
यात यिथ पन॒नुय होसिल ज्ञान कर । 
सोरूय “गृव्यंद॒” जूवये स्वंदरो।। ` 

भजन - 19 
आत्म ध्यान दार दारनाये। 
वासनाये चठ तो ।। 
सथ ग्वर्‌ ्टुम चोन साये, सख यि मोहुणी ` लठ तो | 
कम पुरूष ईल्य्‌ गयि जाये।। वासनाये चठ तो ।।०|। 1) 
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खोच जुव॒मोह मायाय 
वीरव ति पार त्राहि त्राहे || 


ल्यूख यिय कर्मलीखाये, 
त्राव वसवास रव्य वाये || 


दीशि दीशि फीर्य म॒ तृशनाये, 


ज्यन मरनचि लगिन कराये || 


समह अमृत पजि माये, 
अद्‌ छुय नमो नमाये ।| 


सूहम बे परवाये 
पाज वननस बर म वाये || 


युगेन्द्र अंदर चाये , 
चायि बेवायि ग्वफाये || 


वोत काह ग्वर्‌ कृपाय 

शिव ख्वश ॐ पूजाये || 
कलि कालं काल कायाये , 
अष्ट्‌ स्यूज॒ ति बनन दाये।। 
गृव्यद यमि वपाय , 

पान ह्यथ शिव कलि शाये || 
खादी हुन्द पर्द छाये 

दय वुष्ख अद जायि जाये 
समादी व्यथान आये। 
छोडयुस सू असी द्राये। 


काम क्रूध लूम चठ तो । 
वासनाये चठ तो ।|०|| @) 
तथ जांह गदि न गठ तो। 
वासनाये चठ तो ||०।। @) 
बड़ वीर्‌ च पथ हट तो । 
वासनाये चठ तो ||०|| 4) 
च॒ कंरिथ ग्रठ ग्रठ तो। 
वासनाये चठ तो ||०|। 6) 
सोरय संकलफ चठ तो। 
वासनाये चठ तो ।।०|| 6) 
पद्य गथ शिन्यि छठ तो 
वासनाये चठ तो ।।०|। ¢) 
तति वीरन ति नठ तो | 
वासनाये चठ तो ।|०|| (8) 
नियित्रोव यावयठ तो | 
वासनाये चठ तो ।।०।। @) 
म्वकलि दिञि लठ लठ तो । 
वासनाये चठ तो ।।०|| (10) 
थोद तुल जठ पठ तो 7? 
वासनाये चठ तो ||०|| (11) 
सन्तव कोरुन हठ तो 
वासनाये चठ तो ।|०। 112) 
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क द ~ = = न > ० पा । 


गजन - 20 


ईशर अन्तरर्योमियो 
` आदि दीव पादि कमलन लगय सथ ग्वर , 
ईशर अन्तरर्योमियो | 


व्यगन्न सारिन॒य नाश कर विगन हर 
आश छम योनी अजर अमर।। 


नमोनमः चय ही उमा पुतुर्‌ , 


होल कास ख्वश आस गणछिनय जर जर 


दर्शन चानि अनुग्रह स॒त्यी तर्‌ , 

ही श्वद व्वद्‌ अद्‌ क्याजि बगाबर || 
सोरयोम ल्वकचार यावुन गोम बर ,, 
बुजरस मंज न॒ उर चानि बजर || 
क्याह कर क्याह कर कासतम मर मर, 
पनुने अथु स॒त्य कर म खर खर्‌ || 


मूलादार प्यठ़ तान्य ब्रह्म रदर्‌, 

प्राण पोशव स॒त्य पूजाह ब॒ चय कर || 
सदि दाता छुख च॒य प्रथ दफतर्‌ , 
तोरुय मुचरावु अद वंद प्रथ बर्‌ || 


दयायि चाने ही दया सागर , 
गाश अन सोरिस॒य हरि व्वन गाशर।|| 


17 


चलि थर अन्तरयीमियो। 
ईशर अन्तरर्योमियो | |०| 14) 


लोल बरं अन्तर्योमियो । 
ईशर अन्तरयोमियो ||०|| @) 


भव॒ सर अन्तरर्योमियो । 
ईशर अन्तरयोँमियो | |०|| 3) 


क्याह कर अन्तरर्योमियो | 
ईशर अन्तर्योमियो ||०|| (4) 


अरसर अन्तरर्योमियो । 
ईशर अन्तर्योमियो||०|। (5) 


ॐ स्वर अन्तरर्योमियो | 


` इंशर अन्तरर्योमियो ||०।| (6) 


अफसर अन्तरर्योमियो | 
ईशर अन्तर्योमियो||०|। @?) 


आगर अन्तर्योमियो । 
ईशर अन्तर्योमियो ||०|| (8) 


लोल सान चोनुय ध्यान॒य बो दर , पाठ पर अन्तर्योमियो | 


चरणन चान्यून कर हा ब चाम्र || ईशर अन्तर्योमियो | |० || @) 
सारिनय हदे ही श्री गणीश्वर्‌ , आसर अन्तरर्योमियो | 

अष्ट स्यद्‌ सारय चाने नोकर्‌ || ईशर अन्तरर्योमियो | |०।। (10) 
नत्रन लोल आश छम वसान जर जर, निशि शर अन्तरर्योमियो | 
रछतम प्रथ प्रकार बोज परमीश्वरः। ईशर अन्तरर्योमियो ||०|| (11) 
"गूव्यदस“ चाने सुती चलि वर, आसर अन्तरयामियो | 


सत॒ धाम अद्‌ वातिय पननुय गर्‌ || 
इशर अन्तरर्योमियो | |०|| 


भजन - 21 
आदि शक्ती हुंद ध्यान कर सो च्वपोर। 
अनृहद शब्द बोज मुचराव तोर ॥। 


प्राण युस रटि तय तस वजि ॐ प्राण ुय करान सूहम हम्‌। 
तस्य सुत्य्‌ मीलिथ मतु यितु योर।|` अनृहद शब्द बोज मुचराव तोर।।०|। 
तथ जायि वोतिथ छुय वजान हू , तनु मन॒ किन्य स्वर सूहम सू। 


शिव॒ शिव ॐ कुय छय वजान शोर || अनहद शब्द बोज मुचराव तोर।|०|| 
स्व प्रकाश रूप आसि यार वुष्िवुन, सुय बोजि प्रथ वक्तु ॐ कुय धुन | 
ईव ब्रय गाल तय सुय ध्यान दोर || अनृहद शब्द बोजे मुचराव तोर।।०॥। 
प्यठ ब्रह्माडस जोति-रूप ज्ञान गाश नाद व्यद असि करि पापन नाश। 
पोपरय संद पद्य पान तति मोर।। ` अनृहद शब्द बोज मुचराव तोर ।|०॥। 
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पान कर सर यमि भवसर सरय, गुणातीत्‌ द्राव धरय चोनुय | 


भवुसर्‌ सादरस तरख अपोर ||  अनृहद शब्द बोज़ मुचराव तोर ।।०।। 
नामरूप र्त्रोविथ छु आनंदमय, पान परजर्नोविथ पानय दय | 

दुयी वेह म॒ थव पानस लार।। अन्‌हद शब्द बोज मुचराव तोर ||०॥। 
यार चोन हनि हनि मंज छु प्रजलान, त्रिग्वणय व्वलंगथि शिव चोन थान | 
दिहि अभिमान॒च लैर चय लूर।। अनृहद शब्द बोज॒ मुचराव तोर।।०|। 
आदि दीव चोवथस आनंद मस , सोरूय च॒य पान कस मंगि कस 
छाह दिथ पानस दय द्राव सोर || अनृहद शब्द बोजे मुचराव तोर।।०|| 
दृष्टा छुख पान्‌ दृश्य म॒ जान पान ,, स्वप्न्‌ दृरष्टोवथ पान चय जान । 


सु प्रकाश द्वाव पान असि यलि छोर ।। अनृहद शब्द बोज मुचराव तोर ।।०।। 
टोठ म्योन अवाङ्ग मनसं गृचर , “गृव्यद्‌“ ॐ स्वर जिंदय मर | 


मनि मंज॒ वनि आव असि यलि गोर।। 
अनहद शब्द बोजे मुचराव तोर ।।०॥। 


भजन - 22 

आनन्द अमरयथ असि चव, कृन्य्र गव म तसय | 
कार म पननि-पानुक अनुभव , कून्य्र गव म तसुय || 
यूग ग॒न्यान होरतस प्यव , अभाव बोजत मनसय। 
वुठ फोरान त कंज गयि ज्यव || कून्य्र गव म तसय ||०॥। 
अंदर अष शिन्यि पद्य दव , ब्रह्मांड बुरजस खसई। 
ग्वफायि मंज वुष्ुन शिव || कृन्य्‌र गव म तसय ।।०॥| 
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पवनं दवन रवा रव , तस पत पत भतिसय | 


स्वरान॒य खस प्रणव || कृन्य॒र गव म तसय ।|०|| 
हुबाबय जलय गव , हुबाब म्यूल जलुस॒य | 
फकं नो अथ तथ जव || कून्य्र गव म तसुय ||०|| 
शिवय हम, हमय शिव , लोल नार दद्य वन कसय । 
सत्‌ चित आनंद गन्यान रव , कृन्य्र गव म तसय ||० || 
वीद्‌ दस ज्ञञानह ग्यव , रव्याव यम्य ति तिम्य मसय | 
सत्‌ ग्वरन पथ च॒ छिव || कुन्य्र गव म तसुय |।०|| 
पनुनुय हाल कसू वनव, वनि क्याह जांह न बनि यसय | 
म्वकलि निशि ज्यन॒ मरनव || कन्य्र गव म तसुय ||०|| 
अविसिय यलि सिफर थाव ` तथ नाव देह त॒ लछ सासय | 
सिफर तुल तन देह सवस॒य।। कृन्य्र गव मं तसय | | || 
"गूढ्यदो" करुन थव, पान पानई च्यतसय | 
अगन्यानु नार असि यलि योव || कृन्य्र गव म तसय ||०। | 
भजन - 23 
आनन्द गण परि पूर्ण त॒ लो लो। 


मस कर्य अस्य चोन्य्‌ कुनिरन त॒ लो लो।| 
हनि हनि वन्य दितिम सन्य त व्वगन्य 
` चय सोरुय व्यान किथं अस्य सपन्य॒ | 
व्वपारय च॒य क्येह नु चय व्यन त॒ लो लो || 
स हा करय अस्य चन्य कृनिरन त लो लो।।०|| ८) 
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ॐ स्वरि अचि अदर प्राण युस रटि , 
व्वटि अकि छटि प्यदि गषछछि शुनिहवि छदि 
अति बलवीर कम कम यीरन त॒ लो लो।| 
मस हा करय अस्य चँन्य कूनिरन त॒ लो लो||०|। 2) 


दम दिथय संदर मंज बाठ चह खार , 
दुरदीन॒ तुल अमि मंजय सुय चार । 
दुदीनय रिंद्छि चारन त॒ लोलो || 
मस हा करय अस्य रचँन्य कनिरन त॒ लो लो।।०।| @) 


अनहद मंडल बोज ताज ताज साज , 
सोरी दीव ह्यथ यिवान छुं तति येन््राज । 
सलाम दिच तति ्यनद्रनतिलो लो || 
मस हा करय अस्य र्चन्य कनिरन त॒ लो लो।।०|। 4) 


अघछठ र तति हो छि तंबलावान , 

युस तंबलि तस क्युत हो टु तावन । 

गछत॒ शरण सत्‌ ग्वरन त॒ लो लो ॥। | 
मस हा केरय अस्य चोन्य कूनिरन त॒ लो लो।।०।। ®) 


साद आजाद यस तोरय दिवान नाद , 


सर करि पान सुय बोजि दशमो नाद । 
पत लारन तस कारणत लोलो || 


मस हा कंरय अस्य रचँन्य कूनिरन त॒ लो लो||०।। (6) 
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रसरसय रस लाग म॒रस चवान , 
शशकलि छुय तति जम जम वुजान । 
चव युथुय छिन फयारन तुलो लो ॥। 
मस हा कंरय अस्य ्चौन्य कुनिरन त॒ लो लो।।०|| ®) 


अष्ट स्यजपतु लोर रलस्य सु वुछन नय स्याद 
क्याह बकार तससु छना सारिनय थाद | 
चानि नावि तिषठ दय तारन त॒ लोलो || 

मस हा करय अस्य न्य कुनिरन त॒ लो लो।।० || (&) 


व्यथानस मंज आयि सर्मधी , 
अमि खोतु हो क्या दय दियि शोदी। 
प्रनव शब्द उश्वारन तलो लो || 
मस हा कंस्य अस्य न्य कुनिरन तु लो लो।|०|| @) 


सत॒ ग्वर सुज दया यस न आसिय , 
सु कति म्वकली हो यम्‌ फांसिय। 
क्रजलन छसु पोन्य सारन त॒ लो लो || 
मस हा केरय अस्य चन्य कनिरन त॒ लो लो।।०|| (10) 


अहम्‌ त्रोव छान सूहम जापुय 
यन तनु म्योनुय मनय नापुय । 
सुयसोर दिषहिरफु दारन त॒ लो लो || 


स हा करय अस्य चोन्य कुनिरन त॒ लो लो||०|| (11) 
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4 





बंद कर सीर पनुन प्रगट म॒ कर, 
करि युस प्रगट तस छय थर्‌ थर । 
राज मरतवब निश गिरन तु लो लो || 
मस हा केरय अस्य ्चन्य कूनिरन त॒ लो लो|।०|| (12) 


“गव्यंद सोरूय छुय गूव्यदुय , 
दुयी त्राव गृव्यदनी छ्य चं द्रय । 
जोलनस लोल नारन तुलो लो || 
मस हा कंरय अस्य र्चोन्य कूनिरन त॒ लो लो||०|। (13) 


भजन - 24 

आनन्द गणय परि पूर्णय , 'नारायणय' कर कृपा ।।०॥। 
अनन्त अखंड ही व्यथ गणय , गफलत से हम अब जागा | 
चोनुय ध्यान॒य हदयस ब॒ खनय || नारायणय' कर कृपा ।।०|। 
मोहने जालय यिम युथन्‌ हेनय , रशिवनि लशछि-नावि कर कृपा | 
मन ह्यथ गोहम हा मोहनय || नारायणय कर कृपा ।|०|। @) 
च्यथ व्वद, मन-तन कर अर्पणय , क्वाह हकि वनिथ चोन महिमा | 
वीरन.ति थर र्वष छिय मंदुछानय, नारायणय कर कृपा ।|०।। 3) 
गाल मोह मद अगन्यान निरञजनय, काम क्रूध तमाह कड तम्मना | 
गलि यि सुत्युप्रयमु अमरयथ चनय || नारायणय" कर कृपा ।।०॥। 4) 
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सूहम्‌ हमसू स्वर राथ द्यनय , 

पापन सूर गोम चानि स्मरनय || 
वासनायि म्यानि जालतम पन पनय, 
दुयी त्रोविथ चय बाय बनय || 
चैतन्य्‌ वासुदीव सक्षी मनय , 
सासुम्वख गीथचोन ग्यवान क्षण क्षणय || 


म्वकलेयी निश अस्य ज्यन मरनय 
सु सार पानय बान अख कणय || 


पुराण शास्त्र पेरयमती मं नय 

बा न॒ कहं चय छख हनि हनय || 
मगल बन्याव कार ध्यान यनय 
चय मोर मुकट गरूढ़ वाहनय || 


श्याम वर्णं हटि छुय कोसतब मनय, 
शीश नागस प्यठ च पदम आसनय || 


दीश कालु रस्यति नित मुक्त निगुर्णय 
कड़थ तोरि चय स्व ग्वणय || 


यषछछि हदि बाग पष्छि हंदि वनय, 
तेय तिम यिम मनुसरगाड दिनय || 
कुञिरस चोनिस नाव व्याह वनय , 
चय व्वपदावान पालन गालनय || 
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न्यर्मल न्यर्दं च आत्मा| 
नारायणय' कर कृपा ।।०|| 6) 
ज्ञान नार स॒त्यन, कर क्षमा | 
नारायणय' कर कृपा ।|०|। 6). 
शीशनाग करन चय नमो नमः| 
नारायणय" कर कृपा ।|०|| ¢) 
आहा अजब ठु तमाशा | 
नारायणय' कर कृपा ||०|| (6) 
अनजान पोंटी यि छ म्योन्य त्वता | 
नारायणय' कर कृपा ।|०|| ©) 
अथि शंख चँख॒र पदम गदा 
नारायणय' कर कृपा ।|०|| 0) 
नल्य्‌ वन माल बोज सदा| 
नारायणय' कर कृपा ।|०|| (11) 
आख व्वलुस॒नय बंखत्य्‌न मुदा | 
नारायणय' कर कृपा ||०|| (12) 
अन्य भाव पोशय कर पूजा | 
नारायणय" कर कृपा ।|०|| (13) 
गूव्यद“ च॒ छख व्यशतू म्वखा | 
नारायणय' कर कृपा ।।०|| 


| 


भजन - 25 
आनन्द मस तम्य चोकवनस त॒ लो लो। 
गछत शरण सथ ग्वरस त॒ लो लो।| 


चोर वीद तय अरदाह पुराणुय, दीवी शशि राथ दयन ग्यवानुय | 

शर्मन्द गयि ग्यवान यस तु लो लो।|। गत्‌ शरण सथ ग्वरस त॒ लो लो। ० 
चय बाय यति न॒ रूद पथु होरिथ, सूहम त्राव छान सू य सथ | 

नाव छम मंज कूनिरस त॒ लो लो।। गेिथ शरण सथ ग्वरस त॒ लो लो | 1०2 ¦ 
दम रटिथ सादरस मंज द्यू दम , ददन तुल सूहम, सू दिस त्रम। 

अथि ह्यथ बाठ चय खसत लो लो।| रगेछिथ शरण सथ ग्वरस तु लो लो। | 
नमिस्थान प्यठु फेर प्रनव वयचार. अष्टदल हदयस मंज कर करार | 

नेरू कठ प्यद़ ब्रह्माञस तु लो लो. गेषिथ शरण सथ ग्वरस त॒ लो लो | ०५4 
अनहद मण्डल बोज ॐ जीर बम, छुय वजान दम करान सूहम हम | 

दुय गज सुय हा पान अंसति तु लो लो।| गेठिथ शरण सथ ग्वरस त॒ लो लो । 5 
च्यथ पारदि ओंस्य कर्यायि चंचल, . क्रिया करिथुय गयायि न्यम॑ल | 

कुशत॒ गोम सीमाबस तु लो लो।। गेिथ शरण सथ ग्वरस तु लो लो | 1० 
तफ बोड टु राथ दयन अजपा जफ तस चम्योव यस न चमन ्ुय ह्यफ। 


सुय सोरूय व्वन्य्‌ ब॒ वन कस तु लो लो, गे्ठिथ शरण सथ ग्वरस तु लो लो | ।ग 


वहदत खान चोम मयि म मौयरफत, दुयी त्राव यिय रबोवय मं तम्य कथ। 
मस्तान मस चथणिमसतलोलो।। गेिथ शरण सथ ग्वरस त॒ लो लो ||०8 
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सत्‌ च्यथ आनन्द सू परि पूरण 
सुय जानि बनन टु यस त॒ लो लो।। 


चय सोरूय ब॒ नो जर ति पानय , 
अवाङ्क मनस अगृूचर त॒ लो लो।| 


भ्रम चाल तिय रूद यिय ब्रौठ ओसुय, 


भ्रम चालुय गृव्यंदस त॒ लो लो।। 
गेिथ शरण सथ ग्वरस त॒ लो लो।।०|| 


भजन - 26 


आश्व॒र अमर छुय स्वरूप चोनुय । 
छुय नमस्कार हा सोन स्वंदरो || 


सतु च्यथ आनन्द आलोकिक। 
छुय नमस्कार हा सोन स्वंदरो||०|| 


न्यथ नवि ख्वतु नाव वीद्य ग्यव | 
छुय नमस्कार .. 
प्रथ कनि तीजुस मंज चोन गाश। 
छुय नमस्कार ... 


रश, मुनी , युगी, संत तय साद । 
 छुय नमस्कार .. 


चेन॒नुक चेनुन होशुक होश। 
छुय नमस्कार .. 
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ग्यवहा गीत रूद न हवस त मन। 
गेछिथ शरण सथ ग्वरस त॒ लो लो || ०9 


अमि पद्य पूजा ब॒ नसां जानय | 
गेषिथ शरण सथ ग्वरस तु लो लो | ।०॥ 


भ्रम किन्य युन गष्ठुन यम॒ संज फसी। 


चय आत्मा म्योन स्वंदरो || | 


पानि ख्वतु हा प्रान स्वंदरो || 


न क ~ = 


शूभायि मंज शूमवान स्वंदरो || 
व्यान दारान आयि चोन सवंदरो | 


-गृव्यद“ सुय प्रयिमेय स्वंदरो।|। ` 


भजन - 27 
आश्व॒र छुय सथग्वर धाम स्वंदरो। 
न्यर्वाण पद गरि अनाम स्वंदरो || 
संतन लग पोरय पार्थे चरण कमलन | 
ङंडवत कर पादि प्रणाम स्वंदरो || 
च॒ ति छुख बोज रश पात्य सादय । 
नित परम धाम अनाम सवंदरो ||. 
छय तोरकूय अनुग्रह “गृव्यंदो” 
तस ति टोद्योव शिव सालिग्राम स्वंदरो।। 
भजन - 28 
आसन दर्थ वासन दूर कर निशि मन्नय | 
श्वासन शनय शनय खार सूहम सू स्वर ।।०|| 
न्यथ प्रमातस र्थ्य जि टादूय कन थव वनय | 
पाद" अथ बुथ शल कल त्रोविथ छन मर जिंदय | 
निश्कल बन पानस व्यन मो जान अख कनय || 
शासन शनय शनय खार सूहम्‌ सू स्वर।|०।| 


वीद गीत ग्यवान, चोनुय छिय आनन्द गणय | 

सु प्रकाशय छख चय पुर्ण आश्र अजर अमर । 

च क्षन-मात्र सदाशिव रूप बोज मन॒ कनय || 

श्वासन शनय शनय खार सूहम सू स्वर ||०॥| 
सत्‌ च्यत आनन्द कद्‌ वोतिथ छुख च हनि हनि, 
विगन्यान सागर बंद, म्वक्ती पर दिगंबरय | 
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अगोचर निर्विकार कांह भीद चना मनय || 
श्वासन शनय शनय खार सूहम्‌ सू स्वर।।०।| 


शक त्राव लूख रवन्यतन त॒ क्याह आख ह्यनय, 
न्यरलीफ च न्यमर्ल जीव भाव छल त्राव यम संज थरय | 
स्वर तो पानय, ब्रह्म अभ्यास कर क्षण क्षणय || 
श्वासन शनय शनय खार सूहम्‌ सू स्वर।|।०|। 


संशय चलुराव क्याह छु प्रावुन गेषठिथ वनय , 

अस्त बाति प्रयि रूप पानय वुछ जुर जरय | 

गथ क्याह छि प्रावन्य कथ प्यठ बो सन्यस्य बनय || 
श्वासन शनय शनय खार सूहम्‌ सू स्वर।।०।। 


हय अभेद असी छि कति गषव छयनय, 
ख्वश रोज सोरुय “गृव्यंदय“ अद्र त॒ न्यबरय । 
वन्य रवेन्य्‌ थकरोवुथस छुखना वनि मंदछनय || 
श्वासन शनय शनय सूहम्‌ सू स्वर मनन्न | |०|। 

भजन - 29 
आसि ते जार, बोजि सोरुय , आन ति तलि सोरूय वुष्े। 
कर दया यस प्यठ दयालन || सत्‌ गृव्यंदो वार बोज।|०|| 
अंग ह्यानुय खसि बालन . 
क्वल परि शठ-वर्शनय । 
कर कृपा यस प्यठ कृपालन ।। 

सत्‌ गृव्यदो वार बोज ।।०॥। 
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मूढर्मलीन बनि ज्ञान वान॒य , 
बनि दरिद्र धनवान॒य | 
केर क्षमा यस प्यठ अकालन || 


सत्‌ गृ्यंदो वार्‌ बोज ।।०।। 


भजन - 30 

आहमो रोगे रोगे । जोगे मति मस्तानो ।। 
जन हा ओस अपिज्यथ साथुय, कारथम च म शक्ति पाथय। 
नत ना ओंस म्वकलन बाथुय || जोगे मति मस्तानो ।।०|| 
गंगा जटि छय जरी, केरथम च पननी योरी। . 
पादन हो लगय पोरी|। जोगे मति मस्तानो ।|०॥| 
भक्ति-वत्सल न्यमर्लय , चोनी कल छ निश्कलय । 
मृक्ष दातु सर्वं मंगलय || जोगे मति मस्तानो ।।०|| 
डयकसुय छुय चद्रमय , सु वुिथ चालुमो गमुय । 
हदयस आम परम॒ शमुय || जोगे मति मस्तानो 1०|| 
गेटिस॒य_ कारथम नाशी, प्रथ तरफ़ गाशी छुं गाशी। 
दासन छ ्वोनी आशी || जोगे मति मस्तानो । 1०|| 
कर्थम चे म प्रसादय , सीवर्चोन्य्‌ पम्पोशि पादय। 
सीववन्य छि संत तय सादय।| जोगे मति मस्तानो ।।०॥। 
चानि दर्शन चाल म होलुय, चय स्योन मोज तय मोलुय | 
चय हवालु “गृव्यंद कौलुय“ जोगे मति मस्तोनो ।|०|| 
चय हवालु सोरूय टोलुय || जोगे मति मस्तानो ।।०॥। 
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गजन - 31 


आयिसथानस पठ अथ॒ थोवहय, सायस सथ ग्वार रूदुये 
निरन्जन सुन्द दर्शुन कंरिथय। ` ओंमकारस पान आलवय 


आलव वस्सी, आलव रदी वात॒नावी आलुवये।। 
ओंकुय शब्दय संठाह मादुरः अमृतुसद्र जन दामुचाव 
सीरी तृप्ति तिमन तिष्य, यिमन आलव तोरय गाव।। 
ओंमुक साक्षातकार कंरिथुय, सुन मन्डलिस नेरवृूनुये 
मानसरय श्राना करिथय , हमसन स॒त्य फरूनये।। 


मन्डलु मन्डलु बंग व्यान व्यानय, ग्वरव व्वनुये स॒त्य तथ्य रोज, 


पौन्वन नावन कूनुय म्वाची, रातर्‌ दनय तिमय बोज।। 
सूहम सूहम सूहम सूहम माद्र वानी वजानय 


सन्थुय अम्युक महिमा जानान , नतुक्या जानन अजानय।। 
सन्तव अनुग्रह कार 'गूव्यंदसः नत ओंस न तस चंदस हार 
सथ॒य दयाल संथय करपाल, सन्तन भविनय्‌ नमस्कार || 
भजन - 32 
ओंकार आधार आदि दीवय। 
आदि अन्तु रास्त आनंदो हो।। 


च्यथ दिथ च्यतुकुय चेनुन चय, चेन मय चिदानंदो हो| 
चरचुम चरा च॒रो र्चन्य । चीर रटिथ चरणार्बिन्दो हो| 
आदि अन्तु रास्त आनंदो हो।|०|| 
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कीवल कोमल कृपालय, कष्ट हर कृष्णानंदो हो| 
काम क्रूध कपट कास कसर्‌। कल करू केशवानंदो हो || 
आदि अन्तु रास्त आनंदो हो।।०।| 


दय दयालो दयाच कर , दर्शुन दितु दीन बंदो हो। 
हन पादन हंद दोर ध्यान॒य || दाता दया सिधो हो| 
आदि अन्तु रास्त आनंदो हो| ।०|| 


वन-वन चं वणी वासु दीवय विभु व्यशुदा हो || 
वाह व्यास म्वख॒ वीद व्यसर्तोरिथ।|। वल्य वाल वोन्द चय वंदय हो || 
आदि अन्त रास्त आनंदो हो। 1०|| 


मन मोहन माधव मकुंदय , मनि कयि मायि दद मंदय हो। 
मदुसूधन॒य म्योनुय मद मार || मन॒ सान महा आनंदो हो || 
आदि अन्त रास्त आनंदो हो| ।०॥| 


परम ब्रह्मा पादन च पौस्य पोर, प्राण वंदय परमानंदो हो। 


, परमेश्वर ही परि पूरणय || पवित्र परमानंदो हो| 
आदि अन्त॒ रास्त आनंदो हो| ।०|| 

न्यश क्रय चये निश चलय , निजानन्द निस्पंदो हो। 

निरीकार निर्विकारय । नि्जधार निर्हन्दो हो || 


आदि अन्त रास्त आनंदो हो| |०॥| 


जन्म॒ जन्म॒ जानकी नाथ जिगरो, जय जय जसुदानंदो हो। 
जलुरय जाल जगत जल म्वकलाव| जान जरून न जन्म॒ जिंदो हो| 
आदि अन्त रास्त आनंदो हो||०॥| 
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श्वध शात श्री शाम श्रीदरो शम दम शांता नंदो हो| 
शीतल श्वम दिम शर छम यी। शक्तिशील छस शर्मदो हो || 
आदि अन्त रास्त आनंदो हो।।०|| 


भक्ते भाव मन बर बो भगवन बोज यिय ब्रह्मानंदो हो| ध 
भाव चानि बान यियि बखििय । बन्द म्वक्तं रस्ति बय बंधो हो। 
आदि अन्त रास्त आनंदो हो| ।० || 


रसु रसु रस लाग मय रस चवान , रस पूर्णं रामानंदो हो। 
राक्षसन रावणस रथ ह्यातुथ । _ रघुनंदन राम चद्रो हो| 
आदि अन्तु रास्त आनंदो हो।।०।। 


समता दिम संम सथ स्वरूपो , सथ छम सत॒चितानंदो हो| 

सार स्वामी सम रस मय चाव | _ सर्‌ कार सर्वानंदो हो |। 
आदि अन्त॒ रास्त आनंदो हो| ।०|| 

गलसुन गरूढासन गदा दार गम्बीर गोकला नंदो हो। 


गीत गव्य्‌ र्चोनी गोपालय| _ गृवर्धन गृद्यंदो' हो || 
आदि अन्त रास्त आनंदो हो| ।०॥। 


भजन - 33 
ॐ जय भविनय मज भगवतिये। 
-च्यथ कला रूपी श्री सरस्वतिये | 


व्याह कर आवाहन व्यसर जनय 
चेय हन हन मय न्यूथम मनुय । 
आनन्दगण॒य पूर्णच संतिये।। 
व्यथ कला रूपी श्री सरसातिये।। ०।। 
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पूज कर अनहय पोश चय कितिये तन मन॒ छांडिथ बो रत्य रतिये | 
चय अंदर चय न्यबर ्रोठ तय पंतिये। | च्यथ कला रूपी सरसातिये।। ०।। 


म्वक्ती दायक छय र्चौन्य भक्ती म्वक्ती दिववन्य चय आदि शक्ती || 

सेखती कास अस्य्‌ तारि गेमितिये।। च्यथ कला रूपी श्री सरसातिये || ०|| 
अन्तर्यामी चय सर्वशक्तिमान ध्यान चानि हान गेज गयि असि जान। 
अर्मानकाड्थ भव॒सर बाठ खंतिये || च्यथ कला रूपी श्री सरसातिये।। ०।। 


चोनुय ध्यान जीव दीवता त॒ कारण, ओदीन रबन्य रबन्य्‌ छिय दारान। 
तारन च तिमन दिवान परम गेतिये।| च्यथ कला रूपी श्री सरसातिये।। ०।। 


सत्‌च्यत॒ आनन्दकददया स्यद चय मोल मोज सन्य जुव बोय व्यधि। 
निर्हदं वीद छिय॒ करान अस्तातिये।। च्यथ कला रूपी श्री सरसातिये।। ०।। 
सक्षी आत्मा छख स्वयं प्रकाश, नाश कर पापन म चय अविनाश । 
आशाछम पापन्य, बोर करि म लातिये।। व्यथ कला रूपी श्री सरसातिये।। ०।| 
मंगान चय छुस बो यितुय केवल, शीतल शाद्‌ हदय व्वद्धु-निर्मल 

कर मंगल निश्कल चय तिये || च्यथ कला रूपी श्री सरसातिये || ०।| 
अज्ञान गट छख मूल म्वंजि कासुवन्य, व्वपदावन्य.गालुवोज चय पालव न्य। 
पापन गालवोज जाल ज्ञान-रवेतिये।। व्यथ कला रूपी श्री सरसातिये।। ०।। 
प्रत्यक्ष स्वगन रूप यथ प्यठ बीठ, तेथ्य्‌ जायि नाव प्योमुत छुय स्यद्‌ पीठ। 


ठीठ मीठ सोरय च अथ्य प्यठ छि थितिये।। व्यथ कला रूपी श्री सरसातिये।। ०।। 


“गृव्यंद्‌ वोरहख कारहय च प्रसाद, सीव पाद तिहुी थव स्वरूप याद | 
थाव यिमव यादय गयि कृति कृतिये।। व्यथ कला रूपी श्री सरसातिये।। ०।। 


ॐ 


भजन - 34 
ॐ जय श्रीमत्‌ नारायणय । 


व्वद श्री सरस्वती चरण कमलन, 
ज्ञान विज्ञान पाद र्चोन्य्‌ मोहनय || 


अमर अजर श्याम स्वंदर. 
मन यनु न्यूथम मस्त गोस तनय || 


सोषी चतनि छुय स्वयं प्रकाश. 
निमर्लं निर्टन्द न्यरग्वणय || 


अनन्त जाग्रतनय स्वपननय, 
चय तुर्यातीथ, च्यथगणय || 


नाव रूप कोसतब नाड्ल्य च वनमाल 
पाप गेलिम चानि ध्यान स्मरणय || 


च्यथ खीर सागरस प्यठ छय निवास 
अपर्ण गछ चय तन मनय || 


सद्यन त सादन स्यठाह ख्वश यिवान 
ग्यव्य गीत तमी बे स्वगणय || 


अथि छुय शंख चख॒र तु गहा 
मुदा काडथ मय योरय वननय || 


यग न्यन्द्राह त्रोविथ बिहिथ 
ज्ञान मृद्राये सिदासनय || 
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सत्च्यथ आनन्द विगन्यानु गणय || 
ेक्ष्मी रात्रि यन छययी मलन | 
सत्च्यथ आनन्द विगन्यान॒ गणय ||०|| 
कर चोनय ध्यान ही मनोहर | 

सथ च्यथ आनन्द विज्ञान गनय ||०|| 
आदि अतु रास्त जांह चन नाश। 
सत्च्यथ आनन्द विगन्यान्‌ गणय ||० || 
सुशप्ती नय॒, प्रकाशनय । 
सत्च्यथ आनन्द विगन्यान॒ गणय ||० || 
आदिष्ठान चय मंज न दीश काल 
सत्च्यथ आनन्द विगन्यान॒ गणय | |० || 
ख्यथ चथ केरिथ चय व्वपवास, 
सत्च्यथ आनन्द विगन्यान गणय ||० || 
भक्ती र्चोनी म्वक्ती दिवान। 
सत्च्यथ आनन्द विगन्यान गणय ||० || 
पदम द्वार बनि चेय बूजिथ सदा| 
सत्च्यथ आनन्द विगन्यान गणय ||०|| 
शीश नागस प्यठ चय दोरिथ। 
सत्च्यथ आनन्द विगन्यान गणय | |० || 


मुकट्‌ चोन संकट कट्वुन। श्वद्‌ शांत स्वख॒ किन्यन्यथ असुवुन | 
सीव चन्य्‌ बा चरण क्षण-क्षणय || सत्‌च्यथ आनन्द विगन्यानु गणय ।।०॥। 


दीवन जीवन चोनी प्रय अंधीनन रछ दीन बंदय। 

च वर्गोर कसतसयस बा वनय || सत्च्यथ आनन्द विगन्यानु गणय ||० || 
नोल्य्‌ बसंत जाम शाम स्वदरय, छिय कामु-दीव राम कृष्ण गोद्रय। 
कृष्ण रास ख्यूलुथ विद्राबनय || सत्च्यथ आनन्द विगन्यान्‌ गणय | |०|| 
“गृव्यद“ छख चुय गुनातीत, वीदपुरान ग्यवान रचोनी गीत। 
दीवियि शीशनागरात त द्यनय।| सत्च्यथ आनन्द विगन्यानु गणय ||० || 


ॐ जय श्रीमत्‌ नारायणय | |० || 
सत च्यथ आनन्द विगन्यान॒गणय || 


भजन - 35 
ॐ जापमय हम हय गालमय | 
अज म चालमय गोसु गम।|| 


ज्ञानसिरियय गोमय व्वदये हृदय आकाशस। 

प्रयम पम्पोश उल हय फाल्यमय || अज म चालमय गोसु गम।|०|| 1 
चोव हस शम शांत॒ अमरयथ, सत॒ ग्वरव पनन्यव। 

ज्य्‌न॒ मरनुक दोद बालमय || अज म चालमय गोसु गम||०|| 2 
चज म मोहिनी त्रय ओंस क्रय सय स्यठाह | 

भक्ति भावुक दुशालु वालमय।| अज्‌ म चालमय गोसं गम|।०|| 3 
ज्ञान गंगायि मजं श्रान कार, सार सूहम हम सू| 


मनि गम बम भ्रम छालमय || अज म चालमय गोसं गम।।०॥। 4 
न 35 


छांजाम युस हनि हने, 
ग्व्रच॒रनण जुव मालमय || 


डयूठमय प्यठ॒ होशि गोशस, 


आत्म निश्वय जांह नय डालमय || 


विवेकृ मक्‌ रवोराग परि 
दिह अभिमान कृल ठालुमय || 


वीदव युस ग्याव “गृद्यंदु" 


मंज मने वनि आम। 
अज म चालमय गोसं गम।||०|| 5 


तोशना तमना द्राम| 


+. 
म, + =-= ` 
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अज मं चालमय गोस गम।|।०।| 6 ` 


जर जर हय चैटिमस | 
अज म चालमय गोसं गम||०|। 7 


निर्टन्द सोनुय जुवो। 


व्यद सिन्दस सती रालमय || 
अज म चालमय गोसं गम ||०| 
भजन - 36 


ॐ तत्‌ सत्‌ कंरिथ आमय स्वरतो 


आदि दीव गणेश जानुन परतो, 
दियी शती, कासी उर तो।| 


जानतो पन॒नुय पान अमर तो , 


शिव शिव सेरिसिय मंज चय स्वरतो।। 


सुय चय च॒य सुय पानय हरतो 
संकल्प चनि गोमुत खर तो | 
आमुय स्वरतो छख अजरतो 
तारियि सुय चय विशम्बर तो।| 


सोरिसुय मंज छटुय हरी हरतो 
आनंद स्वरूप चय दिघम्बर तो ||. 
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जिंदय मरतो मरख न जाह || 
ओमय जानिथ कर नमस्कार। 
जिंदय मरतो मरख न जाह | |०|| 


त्रोविथ दिह अभिमानुक मान | 
जिंदय मरतो मरख न जांह | |०|। 


जानतो असथ सोरुयसंसार | 


जिंदय मरतो मरख न जांह | ।० || 
आकारय छुय सारयुक सार 
जिंदय मरतो मरख न जांह | ।० || 
त्रोविथ दुई वुष्ुन यार । 

जिदय मरतो मरख नु जांह ||०॥| 


जानुन आत्स॒दीव सुय ठु बजर तो, ` जानुन सुय गव मूलाधार | 

अद्यत बननक द्युतनय वरतो || जिंदय मरतो मरख न जाह ।|० || 
ग्वडनिकि थान चय आमय व्यचरतो, तति छुय आदि दीव विघन्हतीर | 
सारिकुय सार छुय सुय लम्बूदर तो || जिंदय मरतो मरख न॒ जाह | ० || 


हदयस मंज छुय व्यशीशर तो , लटि लटि ॐ स्वर करिय पार। 
तेम्य॒सुंद ध्यानय हदयस दरतो || जिंदय मरतो मरख न जांह । ० || 
ओम के ध्यान सत्य मुचराव बर तो, वुछतन आनंद न्यर-विकार | 
तति छुय वजान आमुक स्वर तो।। जिंदय मरतो मरख न॒ जाह | ।० || 
आदि दीव गनीशन द्युतनय वातो गृव्यन्द करतो साक्षात्कार 
सोरूय पानय वु आश्वर तो || जिंदय मरतो मरख न॒ जांह । 1०|| 
भजन - 37 
ॐ परि पूर्ण नारायण च्यथ गणु | तन मन अपर्णं गष चपथ बो || 
सासु म्वखु गीत ग्यवान शीश नाग, रागय यस चोन तस बेंड्य भाग । 
सरस्वती मोज वीद शमंद छिय ग्यवान || तन मन॒ अपर्णं गष चय पथ बो ||०।। 
निर्विकार आधार च॒य छख सारिकुय, निर्विकल्प गथ कर चय पथ बो। 
न्यर्मल कीवल सत च्यथ आनंद गण।| तन मन॒ अपर्णं गछ चय॒ पथ बो।|०॥। 
अन्त्यीमी छख च॒ सर्वव्यापक, ` छन्य्‌ मनि-गंड चलिम संरय शक 
मीलिथ गीलिथ वोतिथ च पन पनु || तन मन॒ अपर्ण गष चय पथ बो||०॥| 


लागय पूजायि च्यथ मन ब्वद तुप्राण, जोनमख चय सोर पान सानय। | 
व्याह छँडिथ अन वन वन पोशि वन || तन मनु अपर्णं गछ चय पथ बो|।०॥| 
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रम फस्य्‌ छनिम होशस यन प्योस 
यिय ओस तिय बोस म्वकल्योस बो तन।| 


विज्ञान रव कासतम अज्ञान गट, 

7ट्‌ गट वोंतिथ चय मन मोहन || 

यर्भय आत्मा चय स्वयं प्रकाश 

 च्यदा आकाश चोनुय ध्यान करक्षणक्षण || 
वय जोनमख दिह दाता त॒॒ध्यानय, 
व्याह कर जिद मर गोम लोलुक सन 
अरप सोरी चोनिय स्वरूप, 

। घय न्यग्वण तारवुन छुख सुगण॒ || 


श्याम वर्णचानि स्वरन्‌ लाग मंज जगि तार 


धरम भयि वसवास चाल चानि स्मरण।| 
शख चक्र गदा पदम दोरिथ , 
नल्य्‌ वन॒ माला हटि कोसतब मन || 


नेत्य शाद यूग ननद्रायि मंज चय मसय 
गक्ष्मी चरण-कमलन छ सीवन || 


करि युस ॐ नमो नारायणाये, 
 7रि सुय वयक्वंठ॒वृगिथ बृगनु || 


` यम॒-अमृत चाव व्वद सन्य श्वद कर 
गानवयुथन॒ चय पानस फरख अख कण || 
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सम॒ अमृत दम दम्‌ मय चोस। 
तन मन अपर्णं गछ चय पथ बो ||०|| 


फट्न॒ निशि म्वकल्योस सूर लट्‌ लठ 
तन॒ मन॒ अपर्णं ग चय पथ बो||०|| 
आशि चानि पापन बन्योम नाश | 

तन मन॒ अपर्ण गष चय पथ बो ||०|| 
होरतस अति बंड्य वंड्य विद्वानय | 
तन॒ मन॒ अपर्णं गछ चय पथ बो ||०|| 
अनन्त अचल, अखण्ड अनूप | 

तन॒ मन॒ अपर्णं गछ चय पथ बो ||०|| 
बारम्बार चेय सोन जय जय कार। 
तन॒ मन॒ अपर्णं गछ चय पथ बो||०|| 
कार यिमव ध्यान चोन तिम चय तोरिथ 
तन मन॒ अपर्णं गछ चय पथ बो||०|| 
गोमुत प्यठ शीश नागसय। 

तनु मन] अपर्णं गछ चय पथ बो ||०|| 
स्वरि युस दम्‌ दम्‌ दमुनाये। 

तन॒ मन] अपर्णं गछ चय पथ बो ||०॥|| 


वासना दयत वृध हद रद कर । 
तनु मनु अपर्ण गछ चय पथ बो ||०|| 


बरह्मा रूप जगतस व्वपदावान , विष्ण रूप पालान रादु गालान। 
नित्य्‌ म्वक्त चोनुय ध्यान हदयस खन || तन मन॒ अपर्णं गष्ठ चय॒ पथ बो||०।। 


नयथ लसवनि हदयस मंज बसुवनि, हा असवनि गरुडस खसुवनि। 

श्वद मन गोम चाने चरणादक चनु || तन मन अपर्णं गष चय पथ बो ||०|| 
चोन नो ह्याक करिथ कासि व्यस्तार दीशिकालु रस्यति द्राख चय पथ सार । 
चय बाय.बय.च॒य मूर्खन किथुवनु || तन मन अपर्णं गछ चय पथ बो||०।| 
“गव्यंद“ पानस तस मा जान भीदुय, ग्यवान यस पुरान तु वीदुय 


म्वकृल्योख चय व्वन्य्‌ निश ज्यन॒ मरन || 
तन मन अपर्ण गष चय पथ बो ||०|| 


भजन - 38 

ओंऽमय व्यर्चोरिथ रठ त्राव शाह । जिंद पान ्मेरिथ पान छुख शाह || 
वहदत खान्‌ गछि चान जामि जम, जामि जम युस चयि तस चलि गम। 
दुयी हुद जाम्‌ पराव म॒ जाह || जिंद पान मंरिथ पान छुख शाह || 
कलुवाल दयुतथम चय प्यालु चान, प्याल्‌ चथ वुछमख प्रथ जायि नान। 
प्रथ जायि प्योमुत छु चोनुय गाह ।। जिद पान ्मरिथ पानु छख शाह || 
पनुने पान निशि दुयी कर सां दूर मल पानस वोज अद्वयुत सूर। 

कन रूजिथ पान मरख न॒ जाह || जिंद पान मँरिथ पान छख शाह || 
चानिनाव सती गव्ल दिह अभिमान दूर गव अहंकार, जोन असि पान। 


बोजतम व्वन्य्‌ चय कार क्या म राह ।। जिंद पानु मरिथ पान्‌ छख शाह | ० || 


आनंद अमृत चथ गोख च॒य, रिदो यति गलि चय तय बाय। 
यिय रोजि पथकून जान तिय शाह ।। जिद पान ्मरिथ पान ख शाह ||०॥। 
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भ्रम कय गम ओस सुय गव दूर, , सोरिस॒य मंज वुष्छ नूरूकनूर | 


मस द्युत यारन कार वाह वाह || जिंद पान रिथ पान छख शाह ।|०|| 
मस चोव्य्‌ यारन चव बरपूर , दूर गव अहकार रूद मसूर | 

कुन रूद पानय वुछछ व्वन्य्‌ क्याह।। जिद पान ्मेरिथ पानं छख शाह | |०|| 
मायाचय बय वन नची छाया, कायायि हजय त्राव राया | 

दिहि अभिमानस दि वन्य दाह || जिद पान मेरि पानं छख शाह ।|०|| 
तमुहुकचूर छुय नफचस अद्रय, न्यबर त्रोविथ स्वरून चय सुय | 

वुषछठ कति मेलन टू हू तय हा || जिद पान मेरिथ पान छख शाह ||०|| 


गृद्यंदु“ गिन्द रिन्द जिद पानय, जिन्दय मेरिथ छुख शिव पानय | 


जिंदय मूदखो मरख न॒ जांह || 
जिद पान मेरिथ पान छुख शाह | ० || 
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शिव शंकर अजर अमर। गंगाधर हर ईश्वर जय || 
च्यंतायि भस्मा मेलिथ शुकलुस्वंदर त्रिनथुर दोरिथ छख निर्भय || 
हटि वासुक जदि गंगा वसन जर || गगाधर हर ईश्वर जय ।|०|| 
मय गम कोँसिथ चेय दिघंबर पापन सान्यन कारूथ क्षय | 
निश्फल वुरथस त॒ तोरथस भव॒सर्‌।। गंगाधर हर इश्वर जय ||० || 
प्रयम॒मस चोवथस पननुय आश्व॒र|। सर कार पानय चेय पानय । 
भ्रम यन कोसुथ तन ॒चल्य्‌ अर सर।। गगाधर हर ईश्वर जय ||०|| 
सक्षी सतच्यत आनंद ईश्वर, ` निश्कल निर्मल च निरामय । 
मगलु कल्यानु, ज्ञान समन्दर || गगाधर हर्‌ ईश्वर जय|।०|| 
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चाने प्रेयमय जिम यम संज थर्‌, मर्‌ मर कोसुथ च॒य मृत्युंजय । 


गोलिथख राग देशिक्ययम्‌ केकर || गंगाधर हर ईश्वर जय ||०|। 
भक्तिवत्सल शक्ते पातु नजर कर-वर असि वोनीय प्रयी छय । 
ओरत्यन हुंदुय यियि नय जर जर्‌।। गंगाधर हर्‌ ईश्वरं जय |।०।। 
भस्मास्वर म्योन मन भस्माधर , जालु नावुन पन॒ने अथय । 

आनन्द अमरयथ चाव अमरीश्वर्‌ || गंगाधर हर ईश्वर जय।|०|। 
च्वयिशीथ लछ जीव जोँचन हंद चक्छर, निशि म्वकृलोवथस कार थम जय। 
केरथ दया ही दया सागर || गंगाधर हर ईश्वर जय ।।०।। 
वनि ुस बालुक ब्रोठ म बुजर , प्रयम्‌ आशष्ुमवसान जरय । 

मस छस गणान वुठिथ चोन बजर ।। गंगाधर हर इश्वर जय |।०।। 
 पानरठ चठ वासनायि हृध पर, जर जर र्चेटिथ मनि कास खय | 
अद नो फेरख व्वपर गर गर || गंगाधर हर ईश्वर जय |।० || 
क्षणु-क्षण चय स॒त्य विशाम्बर बरु रिवुन लघि नोव चय्‌ बाड दय । 
आनन्द दायक चय नन्दकीश्वर || गंगाधर हर इश्वर जय | |० || 
यिमव यति कार पन॒नुय पान सरु तिमवय जोनुय हर हर-शय | 


“गृद्यंदनि“ बहानु चय पान शंकर्‌ || 
गंगाधर हर ईश्वर जय ।।०॥| 
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ॐ सारूम चालुम गम । शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ ।। 
विज्ञान सादुर कीवल, अजर अमर निर्मल । 

छु जुवज्यान मरून भ्रम।| शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ ।। ० ।। 
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निर्विकल्प छख अचल , 
बोज पर नित म्वक्त सम || 


सार पान सान शिवय जान , 
अथ्य वनान छि परम प्रयम || 


अथ मंज॒ नो कन्ह भीदय 
वीद नगारूक डम डम || 
परम आत्मा ध्यानय कर , 
प्रयि तस यस बासिय न चम || 
सर्वं रूपय छु सदा शिव , 
सक्षी अयत अगम || 
ओकारय छुय यथ सार , 

तार दियी तार्‌ तारि असि ॐ || 
निरजन निराकार , 

स्वयं प्रकाशी ब्रह्मं || 


लोलन जोलनम नार तन मन , 
चक्कर सूर, त्रोव वहम्‌ || 
मूर्खन सञ्नी स्यठाह चरि , 
छुन गम गेलि तय आलम।। 
आमुय स्वर ओमय पान , 
ओमुक अर्थ षु सूहम्‌।। 
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च्यथ आत्मा सत्‌ मगल | 
शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ || ० || 
ज्ञान, यूग , भक्ति भावुय मान | 
शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ || ० || 
सुय. बाय यस ग्यवान ॒वीदय। 
शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ || ० || 
सम अमृत चथ जिद्‌ मर | | 
शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ || ० || | 
सोरूय जान पनुनुय जुव 
शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ || ० || 
बारम्बार यिय व्यचार | 
शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ || ° || 
निर्‌ विकार युस आधार । 
शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ || ० || | 
चेतन मात्रन पूर्णन। | 
शिवोहम्‌ शिटेहम्‌ || ० || 
वनव यिय अस्य्‌ गरि गरि। 

शिवोहम्‌ शिटोहम्‌ ।| ० || 


आमय धारनायिदार ध्यान | 
शिगेहम्‌ शिगेहम्‌ || ० || 


आमय छुय पानय दय , 

कर लय यियी परमं शम || 
“गूव्यदस“ चज दुय तय बुल, 
श्रुती प्रमाण एकोहम्‌ || 


आमंस सत्य च्यथ कर लय । 
शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ ।। ० || 


जोनुन पन॒नुय पान कूल | 
शिवोहम्‌ शिवोहम्‌ ।। ° || 


जन - 41 


ॐ सारूय ॐ सारो । 
चारो करू च ल्वकचारो , 
संसार भ्रम दह तारो । 
व्यचार कंय वारो , 
द्यारव रूस यमि संसारो || 
छु सु अनन्त अपारो, 
स्वप्न दृष्टावथ सारो || 
सूहम्‌ सू सेतारो । 

प्राण अपानच तारो || 
नत्य ज्ञान स्वख आधारो 
विज्ञान रव सर्वविकारो || 
आदि दीव विघन हतीरो , 
ग्वरन तिमन नमस्कारो।| 
कुस म्वकुल गिफतारो, ` 
न्यथ म्वक्त हो यारो|| ` 
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आकारो व्यवारो || 
चोर-चारि अथ कंह म जान | 
आकारो व्यवारो।|०|| 


तारो लगिय चय। 
ओंकारो व्यच्ारो ।|०|| 


दारो दारनायि ध्यान 


ओंकारो व्यचारो ।|०]| 
वारो लोल अश वाय। 
ओंकारो व्यचारो |।०]| 


छुस दमं दय यिय ग्यवान | 
ओंकारो व्यच्मरो ।|०|| 
बारम्बारो कर। 

ओंकारो व्यचारो |।०|| 
कल्पयथ च्छद मक्ष छी 
ओंकारो व्यद्ारो ||०॥| 


ख्यथ चथ निर्‌ आहारो , गंगन॒वत अलोप पूर्ण | 


बोजे सक्षी निराकारो || ओंकारो व्यचारो । 1०|| | 
शम प्रावख मन मारो, ` हम गलि ॐ स्वरनु सृत्य । 
ताफ शहलि फेरि शहजारो, ओंकारो व्यचारो ।।०|| । 
च्यतस स॒त्य आंकारो , लयि करू रात्र दयन | | 
जिंद भर बन परम्पारो || ओंकारो व्यचारो. | |० || 

दीशि कालु रास्त व्यस्तार, हि म्योनुय कुस कंरिथ। | 
रास्त ब पोञ पापु अजारो, ओंकारो व्यचारो ।।०|| ` | 


तोर असि न तोर दियि तारो, ओंकारो “गृ्यंदस“ । 
स्वर त दादमुत छु लोलु नारो ।। ओंकारो व्यचारो ।।०|| 
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ओबन पनुन्यून कन वुष्ठिथ वद गृव्यंदो |. 
एकाग्र कर च्यथ बोज | ` त्राव बा मद गृव्यंदो || 
अथ॒ हाव कथ करने त्राव | व्वद करतु व्वद गृ्यंदो 
एकाग्र कर च्यथ बोज। लग्गय त्राव बा मद गव्यंदो || 
पानसनात्रेश यस आसि चन्यी। चाव्या सु हद गुव्यंदो || 
जतेद्रय पुरूषण धन्य | मन करू श्वद्ध गृव्यंदो || 
प्रावनस न॒ तोर तिमन हो | परमय पद गृव्यंदो || 
मनोरथ सोरूय चोन । बनी स्यद गृढदो || 
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भजन - 43 


ईश्वर गर सोन यितु , दर्जुन दितु म्बकलव अस्य || 

अमृत वर्शुन दितु नतु, चानि खोतर अस्य प्यवान वस्य रवस्य | 
अंछ लोसु असि चय वुछत॒ | दर्शन दितु म्वकलव अस्य ||०।। 
वनि स्वख सनम्वख यितु ख मिटि सर्वशक्ति सास। 

बनव अस्य गछव न॒ छि || दर्शुन दित म्बकलव अस्य |।० || 
यावुन कलिकाल रूदातु , मंगान अस्य्‌ न जायि लरि हस। 
असि दि दर्शन कनि हित॒ ।। द्शुन दितु म्वकलव अस्य ||| 
त्राव वसवस होशस प्यतु, युस चोन जुव वान दितु तस | 


“गव्यंदो" हा ब्रह्म दितु || 
दर्शुन दित म्वकलव अस्य | ।०।। 
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कन थाव्यय॒म जार पारस। वनतुय यार्न लो|| 
बुलबुल छुस इन्तिजारस , गुलजारस लो।| 

छुय मुबारक नव बहारस || वनतुय यारस लो |।०|| 
यिय ना दियि कारस, बेकरारस लो। 

वेघ प्र्ठि ना बेमारस || वनतुय यारस लो।।०॥। 
फलय लज्य गुलजारसं बुति प्रारस लो। 
सब्जीफेरि सब्जारस || वनतुय यारस लो। ||| 
लोलकिस तथ फवारस, आबशारस लो। | 
सत॒जनबीद्य शेहजारस ।। वनतुय यारस लो।।०।। 
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शिव जी गंगादारस 

अजीं कर भावि दारस।| 
सथ बोज सत्‌ कतीरस 
सर बा वंदयो सरदारस || 

सारी छिय इन्तिजारस 

तस हा आफरीद गारस || . 

सूर कारनम गाटजारस, 

कसू ट प्रछठान नादारस।। 

कन थाव्यम विलजारस, 

यूतजोर छा लोल नारस।। 

लायक रूदन्‌ संसारस 

भाव छ सौनिस कारस।| 

` खोचान नफसि अमारस 
अस्य ति छा कुनि भूमारस || 


प्रछिकुस वन आवारस , 
गोसु गमाह गमखारस | 
अचु नचु सृत्य मंज आरस, 
तथ भांही दरर्बारस || 
यावनसमंज ल्वकृचारस 
वील रवेन्जम दिलदारस।। 
कुसष्ठु प्रछठान नादारस 


 , लोलु पोशि बति चारस।। 
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अवतारस लो 


ववनतुय यारस लो ।।०|| 
निश सरकारस लो 
वनत॒ुय यारस लो | |०|| 


दीदारस लो। 

वनतुय यारस लो।।०|। 
गट कारस लो | 

वनतुय यारस लो |।०|| 
दिलृदारस लो | 
वनतुय यारस लो | ।०|| 
नतु अचारस लो 

वनतु यारस लो |।०|| 
भाहमारस लो | 

वनतुय यारस लो ।|०|| 
संगुसारस लो। 
वनतुययारस लो।।०|| 
ताजदारस लो। 

वनतु यारस लो||०|| 
चास नुगारस लो । 
वनत॒य यारस.लो ||०|| 


आबदारस लो। 
वनतुय यारस लो | |०|| 


वसान छम कथ भाहारस, 
जानय किन पान मारस।| 
लोल तीर आव शिकारस, 
आर छयना बे आरस।। 
वायि ना लोल सेतारस 
बोजिनासोँनिस इशारस || 
'“गृव्यदस तार तारयस, 
अनुग्रहकिस व्वमेदवारस || 
सत॒च्यत आनद अपारस, 
'गोविदस' आधारस || 


तूरयी लारस लो। 
वनतुय यारस लो ||०॥। 
सर बादारस लो। 
वनत॒य यारस लो | |०|| 
आयि हृशियारस लो। 
वनत॒ुय यारस लो ||०]। 
नाबुकारस लो। 

वनतुय यारस लो ||०॥। 
न्यर विकारस लो | 
वनतुय यारस लो ||०॥। 
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कम गुल बर्‌ कंरय मोतनी वावन | 


कम गुल मचि मंजय मिलुनावन , 
जालुना पानय क्याह चालुनावुन || 
सुय जानि लुखतिजिगर यस रावन, 
होश मंदनय मात बनावन।| 


पान्‌ वोनी बायन लडनावान, 
क्युथ अश खश गव कमन यावन || 


बे आर समयस अथि ख्यावि कावन, 
जाम्‌ चट्नावान पाम्‌ द्याव॒नावन || 
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तावन हय दुनिया बोलिये || 

मंचि मंज सावान बोलिये। 

तावन हय दुनिया बोलिये।।०।। 
दिल कतरावान बोंलिये। 

तावन हय दुनिया बोंलिये। ।०॥। 
केलु चेटनावान बलिये। 

तावन हय दुनिया बोंलिये।।०॥। 


दिल छम रावान बलिये। 
तावन हय दुनिया बोंलिये।।०।। 


कालन्यतलुवार कसन कतरावान, 
कोम्ब-करून आदि कति रूद रावन || 


अंदरिमि अद्रय छवख श्रापरावान 
कुस करि कस ग्राव शर कुन थावन। 
सोरी गोसितय यति अथ हावन 
बड्यन वीरन बारव द्यावन || 
कत्याह म्वख संसारय हावन, 
भगुवान॒य यस तस बंचरावान || 
मोह त्राव मोहय बुथि बुथि दयावान, 
दख बंडरावान कनि छावनावन || 


ख्येवान यिम न॒ ओंस्य नोजुक प्वलावन, 
त्राहिमाम त्राहि ख पर॒ नावान || 


जोरावार जोर व्याह थ्यकनावान 
क्रकि सुती मलकन चंलुरावन || 


यावगी कति रोजि रोज्याह यावुन 
नफरत तिहज॒य यिम छि तंबलावन | 


फलिलय मंलिलय अस्य्‌ मलनावन 
स्वर्गय हूरन अस्य्‌ तंबलावान || 


काल विक्राल कल्य नय कसि त्रावन 
मोतुन प्याल वन कस न॒ चावन। 
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ह्यस॒ व्यसुरावान बलिये| 

तावन हय दुनिया बोलिये।।०|| 
अफसूस ख्यावान रबोलिये। 
तावन हय दुनिया बोलिये | ।०|| 
कस्‌ हाल बावन बोलिये। 

तान हय दुनिया बोलिये।|०|| 
छया व्रमरावान्‌ बलिये। 

तान हय दुनिया लिये | ।०|| 
बाकि वद्न'वान रबोलिये। 

तावन हय दुन्या ्गलिये।।०|| 
गृह ख्याव॒नावान लिये || 
तान हय दुनिया नंलिये | ।०|| 
काल कस पावान बोलिये। 
ताटन्‌ हय हुन>्या गुलिये | |०|| 
कन थाव ग्रान बोंलिये। 

तादन्‌ इर टूनेया लिये ||०|| 
तन ओंस्य्‌ नावान बँलिये। 
तादन हय दुन्या लिये ||०॥। 
ख्यन मंशरावान बोलिये। 

नादन्‌ हय दुन्या लिये ||० || 


वदनस मजुय छुस वन॒ नावान, 
सान्यन कथन छख ना कन थावन || 


ग्वर व्वपदीशिय छुस याद पावान, 
यिम कन थावन तिमय प्रावन || 


सथजन दयिसुय पान पुशिरावन, 


सोज॒ बोज॒नावान बलिये। 
तावन हय दुनिया बोलिये | ।०|| 


दम गुजुंरावान बोलिये। 
तावन हय दुनिया बोलिये।।० || 


तिमनय रावान रबोलिये। 


“गृव्यंदु” मोहय छुख शूकं बंडरावान || 
तावन हय दुनिया बलिये। (० । 


भजन - 46 


कर च सत्‌ ग्वर वरी 
अद्‌ फिकरि च तरी. 
उण्डवत तस नमस्कार, 
ॐ स्वर बोज आकार, 
शक्ति पात॒ दात ग्वरुय, 
गगनस सोल करिय, 
यस ग्वर संज कृपा, 
तस बनि पूर कृया, 
रत॒छपि लग च ग्वरन, 
रछिनय तल च परन, 


दर्शनसं छिय च प्रारान, 
सत्ग्वर तोर खारन, 


अनुग्रह पूर्‌ करी । 
गोविदय छु सोरूय || 
अनुग्रहकुय सू बडार | 
नाद व्यंदय छु सोरूय || 


तिहुदुय नाद य॒ स्वरय। 
आनंदय छ सोरूय || 


पेज्य्‌ पद्य पूर दया| 
नतु फदय छु सोरुय || 


तिमनय रोज शरम । 
सू छंदयष्ठु सोरूर || 


वति दीवताह त॒ कारण | 
न्यर दन्दय छु सोरूय || 
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सोरूय चलि च होलुय 


पूर्‌ बरी ग्वर लीलुय। 


तलि पेज्य पाद्य च“कोलय.“ व्यन्द सेद्य छु सोरुय || 

कर चे सतग्वर वरी, अनुग्रह पूर करी | 

अद्‌ फिकरि च तरी, गोविद्य छु सोरूय।| 

भजन - 47 

करतु जान हा अनजानय। धर तुध्यान उ्कूय पानय 
अबिदार ओंसिथ हा गेलुन खोफ ना यमराजनि जेलुन। 
बयिन॒य या एानस ति तेलुन || करतु जान हा अनजानय।|०|| 
युस पनुन्यनओंबन तेले, करिव्वपाय बयन नु गेले। 


तस पज्य पाद्य सु दय मेले 
पर पूशी युस करि बयन, 
तस दया कर पानु दयन || 


नद्यायि युस कन दारे 

पाप रास्त बूजथ कहन] लारे || 
युस बयि सुज नद्या करे, 

युस करे सुय बर्‌-करे || 
ग्व्रक्रूदस ह्युव काह न भापय 
जीवगातसदह्युव कांह न पापय।। 


कर दयि दयि दयकन यारे 
करनुरास मूर्खयओत प्रारे | 


करतु जान हा अनजानय।|०|| 
म्वकृलोवुय सु नेक खायन | 
कृरतु जान हा अनजानय | |० || 
पाप बोरय खेत्य्‌ तस बारे | 
करतु जान हा अनजानय ||० || 
सुमनहूस नरकस ति खरे। 


करतु जान हा अनजानय।||० || 
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त्रनतापनह्युव काह न॒ तापय । 
करतु जान हा अनजानय ||० || 
दयिनावय भव॒सर तारे। 

करतु जान हा अनजानय ||०|| 


बनन बदु ह्येचोम वनुन, 


कह न प्राव्योम राव्योम पनुन । 


अज. म अथि आम ह्यातनम ननुन || करतु जान हा अनजानय | |०|। 


“गृव्यंदो” कर ओंब दूरय, 
कथवाप्यठ छख मगृरूरय | 
कल्य कायायि सपदान सूरय || 
करतु जान हा अनजानय|।०|| 


करतु दया थवतु कनुय ,, 
अख म संतन हद समागम, 
प्रथ दहं दर्शन बापथ, 
करतु दया थवतु कनुय, 


थव च आरजुव भागिवानी , 


बस मंगय संजर त श्वजर. 
युथ ब॒ ्चोनिस वातु थानसं 
स॒त्य संतन वुफ़नावतम, ` 
सत दामस वात॒नावतम, 
वथ म हावतम छम क्पोरी, 
कम कयाह गछिय बारगाहे 
करतु दया “गृढ्यदस" 
करत दया थवतु कनय, 
अख मे संतन हंद समागम, 
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यिय म धर्मस वर दितम।| 
बयि पनुन प्रयम दितम| 

कन सु संत सथ ग्वर दितम || 
यिय म धर्मस वर दितम। 
क्याह च अख शवद व्वद दितम। 
चय म अख पजर दितम || 
प्रथ मकानस कर बु सोर। 
हसन हिव्य्‌ पर दितम || 

ल्वलि मंज ललनावतम || 
अतिम मुचरिथ बर दितम | 
चानि वनतम हा दयो। 

कन ति अख नजराह दितम || 
यिय म धर्मस वर दितम। 

बेयि पनुन प्रेयम दितम ।।०॥| 
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भजन - 49 


कलवाल चोवथस मस बा प्याल प्याल। 
पाल॒वुन सालयियि गर सोनुय || 


नाल्य्‌ बा छनसो प्रेयम्‌ पोशि माल, 
आनन्द मस मेय चाविय सुय | 
मीलिथ गषछत॒तसयुसष्ठ बे खत॒॒ खाल || 
पालुवुन सालयियि गर सोनुय ||०|। 
मेलि नयजलजल नत॒बन्‌ मतवालु वालु. 
चालु नो दुई हंद बारय बाय। 


जलजल यियिसुय म्वकलावि कलि काल || 
पाल॒वुन साल॒यियि गर सोनुय | 1०|| 


बालु पान एयुरमुत छसबा बाल बाल 
बाल पान छोड़मन यारय म। 
पानययारय पान॒स॒य हवाल || 
पालुवुन सालयियि गर सोनुय ।०|| 
गाजिथम दिहि अभिमान॒चि मं जाल 
जाननोवथस्‌ पान सु प्रकाशय । 
गाश मय आनथोमंज शिव शिवाल || 
पालुवुन सालुयियि गर सोनुय | |०|| 
भक्त्यन रण्ठिवुन पानदीन दयाल 
दुडं म अन्जरावि पानय सुय । 
कनुयर्जोनिथसुय रटहन नोली नाल || 


` पालुवुन सालुयियि गर सोनुय | |०|| 


92 


हनिहनि मंज सुयषुय दिव॒वुन डाल, 
रंग रगु तसंजय चालुय छय | 
रिंद छुयवलान आदित्य्‌ दुशालु | 
पालुवुन सालुयियि गर सोनुय | ।० || 
आदिदीव निववुन छु “गृव्यदस“ साल 
अद्यतु चाट छुस दिवान सुय | 
कुनुय छु सोरूय सुय बे जवालु || 
पालवुन सालयियि गर सोनुय | ।०।| 
भजन - 50 
कस वन॒ हाल क्या सनु वनु | 
सन गोम चोम अमृत || 
न जाग्रथ स्वपुत्न सुशप्ती, न तुरी तुयातीत्‌। 
वुष्ठान ज्ञानुवान क्याह वन्‌ || 
सन॒ गोम चोम अमृत || 
नचवबानयि, सू नषु द्रष्टादर्शन। 
नदष्य अदु पथ क्याह सनह || 
सनगोम चोम अमृत || 
न त्रोठ पथ, न बव्वन हयार, छारुय ग्यानु रफ। 
वुष्ठान व्यान नो अख कन || 
सन॒ गोम चोम अमृत || 
न बेद म्वक्ती अनात्मा, न आत्मा अख तु जु 
शिवय ओत ष्य पनपन्‌ || 
सन॒गोम चोम अमृत || 
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भाव न अभाव, न आसुनन्‌, न आसुन कह वुष्ुन | 
छवप॒ छम ग्ठान मात मा बन्‌ || 
सन॒गोम चोम अमृत || 
न वुष्ठान चीतन तुन जड, न पूर्णं त॒ न अंड। 
ननि यी सत्य लोल मसचनु || 
सनगोम चोम अमृत || 
कोवल॒य केवल भावस मंज थ्यर सु हावस न कांह। 
तस मनि गट्‌ अख रछ छन || 
सनगोम चोम अमृत || 
व्वदय ज्ञान सिरियय, गामुत होशस प्योमातुय। 
ब्रह्म अभ्यासकरान क्षण क्षण || 
सन॒गोम चोम अमृत || 
गृव्यद“ च ति “गोविंद्य“ जोनुथ अद वंदय। 
निश म्वकल्योख ज्यन मरन || 
सन॒गोम चोम अमृत || 
भजन - 51 
कसर म्न्य कर दफा दीवी। 
म प्यठ कर अज कृपा दीवी।| 
बा यय पथ कर्‌ तन मनं धन्‌, ` -अर्पन चय न्यूथम मन 
इतरा अध्य्‌ मज्‌ नफादीवी| ` मंप्यठ कर अज कृपा दीवी || 


व्र यना काहं ति वनन म्योन,* म्‌ टुम लोल चोन यित अज सोन || 
वनय नाव प्रोन जफ़ा दीवी।। मे प्यठ कर अज कृपा दीवी || 
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म वेमारस च कर त॒ नजर म समयिकि जोशि खोतुमत तचर। 


मं दोदिस कर शफा दीवी।। म प्यठ कर अज्‌ कृपा दीवी।। 
मं चेय कुन रात्रि दयन मन, व्वथुन विहुन खवन चवन । 

. करून चोनुय जफा दीवी || म प्यठ कर अज कृपा दीवी || 
च॒ चमकान सासु द्य ्चद्रम यि म्वख चोन कासवुन हय गम 
म शम दम कर दया दीवी || म प्यठ कर अजे कृपा दीवी || 
चु बोज म्योन्य नालु रद्‌ नालय, यिमय बाय या नितम सालय । 
बा म॒तवालय हपाह दीवी || म प्यठ कर अज कृपा दीवी || 
मं “गृव्यंदस“ श्वद व्वदु मन कर च्यथ शीतल चद्रम॒ जन। 


च व्यून काह नय सफ दीवी || 
म प्यठ कर अज कृपा दीवी | ।०।। 
भजन - 52 
करय करय तदबीर हा ह्य्‌ हवी, 
बोवी न फेरान जांह जुवो |।° 
कलस कन्यि ति छौव्य्‌ छवी। 
फेरान न अख पुरकाह जुवो || 
व्याह गाय च सोरूय यि हव्य हब्यी || 
बोवी न॒ फेरान जांह जुवो | (०।। 
बल राम्‌ युधिष्टर फिरर्नोवी 
दीशि दीशि गदायि जुवो। 
-पांडव ति केह हव छयप॒ दिवनावी || 
बोवी न फेरान जांह जुवो | ।०।। 
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भजन - 53 

केंह्य ताम कंह्य ताम मनि दुई रचेजिम। | 

फाजिम व्यचार ही" बागस || | 

प्राणच कृकिल बोलुनि लंजिम सूहम्‌सू कतिव्वन्य्‌ जागस । 
सु सोन जुव जान व्वद जांह न ईजिम |। फाजिम व्यचार "ही" बागस ||०| |. 


र द ककु हुन द जक अः ठक -ल = 


तफ ज॒फ करान हन हन गेजिम, व्यथ ब्वद मन प्राण पूजि लागस।| 
पूणि तस लायक व्य्‌ क्रय न तजिम।। फाजिम व्यार 'ही' बागस |।०॥| ` 


विवेक तवबरि अभिमान वीर ठजिम ज्ञान नार जज तपमूह-मागस। 
अज्ञान तुर चज समता र्वेजिम।। फाणिम व्यचर “ही' वागस | ०॥| । 
क्याह वन वन्य वन्य ताल ज्यव फाजिम,ग्यवान मं आत्मा आगसं । 
वीद्‌ “ग्यंदस" दयतु-व्वद जिम || 
फाजिम व्यचार "ही" बागस ||०|| 
भजन - 54 

कायायि कोशी मंज वेशनाथय | 

सूहम बावय पूजि ज्यन || 

सुबुहशाम रथिखार राथ प्रभाथय || 

सूहम बावय पूजि ज्यन।।०|| 


भक्ती म्वक्ती करि शक्ति पातय, नेरिय लोवय पूजि ज्यन। 

गरि गरि सर कर जात सिफात॒य || सूहम बावय पूजि ज्यन ||०|| 
अद वेशनाथो छि म्वकलन बाथुय, न्यथ सत्‌ नावय पूजि ज्यन। 
कल्य वृक्ष जानुन शिदुय पौर्यजाथ॒य || सूहम बावय पूजि यन ||०।। 
सत्‌ ग्वर नारायण साक्षाथय, भीदबूद म॒ थावय पूजि ज्यन। 
नाथय “गृव्यंद“ त॒ गोविंद नाथय || सूहम बावय पूजि ज्यन||०|। 
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भजन - 58 


कन करू प्रणस अपान तु ध्यान | 


# 


पानय पानस चावान सु म्वय|| 
आदि दीव वोतिथ छ सोरयसुय जहानस, 


रिदन छु वनान दूर करिव दुइ। 
आदि दीव लगयो बा चौनिस ध्यानस || 


पानय पानस चावान सु म्वय|।०|| 


-आदि-दीव, बिहिथ प्यठ डालानस, 
आनंद मस च चावान षटुय। 
वहदत खानकिस तथ म्बवय खानस।| 
पानय पानस चावान सु म्बय||०|। 


सुय छुय गालान दिहि अभिमानस, 
दई त्रोंविथ सोरूय छ्य सुय। 
रिंदय खा वन तस जानानस। 
पानय पानस चावान सु म्वय।|०|| 


सुय ष्ट्य यति खसान व्यमानस, 
पर -तु- पान कन युस जानान ुय। 
रिंद छिय गिंदान शिच्यु मांदानस।। 
पानय पानस चावान सु, म्वय|।|०|| 
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रिंद छिय प्यवान आमकिस दानस, 
आदित्य चाट पाक नावान॒य। 
युस सुय चाट करि सुय निर्वानस।| 
पानय पानस चावान सु म्वय।||०|| 


कन करू पानसत॒ तस नारानस 
वीदव ग्यावमुत युस पानु टुय। 
तस्य मज्‌ मर चय मेल भगवानस।। 
पानय पानस चावान सु म्वय||०|| 


त बा अख यिय कति मानस 
सनाह षट फनाह करान द| 
मानय वृषछमय सुय र्पोँन्य्‌ पानस।। 
पानय पानस चावान सु म्वय||०|| 


सु अख त॒ 


मस्तानु ब्यूठमुत अद्यत वानस 

मस पन॒नुय छव चावान॒य। 
जनि करनावान ट यूगस त॒ ज्ञानस।| 
तनय पानस चावान सु म्वय।।|०|| 
ह वय पनानिस पानस, 
वन्य दिथ "दयी सोरूय छ्य 
बनि कर्‌ अपर्णं तस लामकानस।| 
पतय प्रानस चावान सु म्वय।|०]| 
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ययियो 


जन - 56 


कूनय पर्न कनुय स्वरुन। 
कूनुय करुन पानस तस तय ।।1०|| 


लोलुक्य नारन कारनम मं सूर, 
हमि यमि ख्वतु यी कारूम मन्जृर। 
सू दूर नय मय ओस कथ छु व्यसुरून || 


क्नुय करुन पानस तस तय ।।०॥| 


दीशि दीशि छांडन हबी छनन, 
यस वीद ग्यवान सुय पान पनुन। 
वनुन मूर्खन हय यिय खरून।। 
कूनुय करुन पानस तस तय ।।०|| 


निर्विकल्प वृथ न्य शावुय, 
जवा सर्वं आत्म बाव प्रावुय। 
त्राव दिहि अभिमान लृभस फरून।|| 
क्नुय करुन पानस तस तय ।।०॥। 


यम्य्‌ जोन पानस तस हय भीदुय, 
भीदय यति रूद तति हय खदिय। 
वीदय वनान अति गदि उरून।|| 
कृनुय करुन पानस तस तय ।।०॥। 
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वासनायि चठ मन प्राण जट पट रठ, 
छठ . त्राव दमुय लभय कपट 
संकट चलि लोल स॒त्य मन बरून|| 
कृनुय करुन पानस तस तय ।|०|| 


सानन दम दमा -दमनय, 
सुती जान शव कृत्यी समनुय। 
मगयशगत्मा म सप परून।। 
कनुय करुन पानस तस तय ||०॥| 


छरिसुय पानस पृरयरः बन्योम 
दूयर जोनुम पानय याद प्योम। 
चोम प्रयमु अमृत कूनिरस छ दरुन।|| 
कुनुय करुन पानस तस तय ।|०|| 


अकिसं क्षणस ति यिन दय मशी 
गृव्यद्‌“ वीरव कार मन वशी। 
ख्वशिय रोज्‌ गछि जिदय मरून || 
कूनुय करुन पानस तस तय ।।|०|| 
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भजन्‌ = 97 


कून्यर ह्युवुय छु बन्यर न यते। 
सुय हो मते चोनुय पान || 


कारण यीरन दीव अथ वते, 
कह जिन्द॒॒मूदि फोरन न तते।। 


सुय बाय पाज॒ वनुन हावन हते, 
मूर्ख मा मारन दति-दते।। 


व्यचार तांदरय यस हो तते, 
पाक्‌ अन लोलु नार वार स्वति स्वते।| 


नेबरय अथि यियि नो कुनिते चते 
नबर मो छांड लबहन कते।| 


ज्यनु मरनुक बोर तस हो ल्वते, 
मनुष्य दिह प्रोविथ गव नो ख्वते || 


विषये त्राव मँथिथयी लते, 
वासनायि सान गाल हुबागते|| 


आम खास वन॒नय उालमुत चावते, 
कृत्य ह्यथ शर गँयि हा जुव॒ अते।। 
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होरतस प्योमुत यूग गन्यान । 
सुय हो मते चोनुय पान ।।०॥। 


युस त्वही वनान ्टुव भगवान । 
सुय हो मते चोनुय पान ।।०।। 


सू हम चोँचि तृप्ती यिवान। 
सुय हो मते चोनुय पान ।।०॥। 


पान सर कर तो पानु नारान। 
सुय हो मते चोनुय पान ।।०॥। 


यम्य्‌ कंर पनुने पान॒च जान । 
सुय हो मते चोनुय पान .1।०।। 


तृशना, ममता करान छिहान। 
सुय हो मते चोनुय पान ।।०॥। 


यस “गृल्यंद“ बनि तंस्य ननान। 
सुय हो मते चोनुय पान ।।०।। 


भजनं -- 98 


कलस त॒ पानस इक वाठ। 
नत्य्‌ भवद शिव आत्मा मान, 
म्वटि रपय सुय विराठ || 
वासनायि सूर कर मन मार, 
जाल दिहि अभिमान बाठ काठ || 
बालुक छायि कन नटन, 

ब्रह्य किन्य कम करनं सु चाठ|| 
आश पाश दूर कर ओंकारः. 
जोति ललाट प्यठ ललाट।। 
भाहन ह्यस॒ सान वाल खार, 
संकलपस पथिजि काठ।। 
तृश्नायि किन्य्‌ छख जीवय, 
व्यार गालुस मूल राठ 

स्वप्न दृशष्टा ईक अनीक, 
आप ही करोड पांच आठ साठ | 
सोरूय दय व्यान अख न म्वय 
पानय सु ग्वर मन्त्र चाट || 

यि हदि पष्ठि हंज ह्योल, 

अथि ह्यथ व्यवारहाठ || 


62 


कर तियी गव पुजा पाठ |! 
पान सान हनं हनं सुय जच! 
कर तियी गव पूजा पाट | ||| 
सांवरिथ गंडुस ज्ञान नार ¦ 

कर तियी गव पूजा पाठ | }० || 
छायि जाव छायि रटन। 

कर तियी गव पूजा पाठ | ।०॥।| 
स्वरान नैर दश्मो द्वार, 

कर तियी गव पूजा पाठ ¡{० || 
सूहम्‌ सू स॒त्य व्यार | 

कर तियी गव पूजा पाठ | 1०॥। 
वृशना त्राव चुय दीवृय। 

कर तियी गव पूजा पाठ |1०।! 
हुआ हे यह बात ठीक | 

कर तियी गव पूजा पाठ | |०।। 
भाव मंगल रूद न्यर्भय | 

कर तियी गव पूजा पाठ | (०॥। 
वाय कमं बुतराच रयल रयल। 
कर तियी गव पूजा पाठ | |० | 


[व स प 


चरर 2 


धर्म पाह-सत्‌ संग व्योल. त्राव वव सग गव दयि लोल। 
अभिनाशि फालु सम्य दिजि फ़राठ|| कर तियी गव पूजा पाठ ।।०॥| 


सोरूय "दय" लाग असि तार, ““गृव्यंदन पन॒न्य खार। 
नख वाजिन वातर्नोवन गाठ || कर तियी गव पूजा पाठ | ।०॥। 
भजन - 59 


कृत्य आलम वृछछ म यारो, आलृमन मंज आलमृय| 
दिहिसुय मंज दिष्य कत्याह, यिम छि चनी विद्य हती || 
जाग्रत जैन, सापन जेन, सुभाप्ती जेन बा जृवो। 
चय जेन तुर्यांतीत कथय कंरनये क्याह जृवो। 


अहम रत्रोविथ वहम गोंलिथ ब्रह्म पानय चुय पतो। 
""गृव्यंद कोल चानि लोलु मारन छुसय भालु बो || 


भजन - 60 
कृश्ण रूदा , राम रूदा,  रोयि दयि सुंद नाव।। 
जाल, रूसतुम, साम रूदा || रोजि दयि सुद नाव ||०|| 
भीम, अर्जुन, भीश्म, करूण, द्रोना ना दर्यीधन। 
प्रदिमन , बलराम, रूदा || रोजि दयि सुद नाव||०|| 
काहशत पोर स्वनु लंका, म॒चि सुती मीज ना। 
द्वारिका ब्रज गाम रूदा।| रोजि दयि सुद नाव।|।|०|| 
भांकर द्युव व्यास, कालीदास, संठ तुलसी दास। 

खास रूदा, आम रूदा || रोजि दयि सुद नाव।।०|| 


कुस रूद कुस-रोजि ुम दिलस होल, रोजि व्वन्य्‌ यति गढ्यंद कौलं । 
मोल रूदा, माम रूदा ¦| 
रजिं दयि सुद नाव।।०|| 


भजन - 61 
व्याह करयस रच जग क्याह कर्य साथः 
सथग्वर यस तारि तसंजय छि बाथ || 


नय तति सिरियय नय चेद्रम, 
नय तति दोह तय नय तति राथ || 


नय तति श्रान नय सध्या, 
नय तति अहिसा नय जीव घात || 


नय तति नियम तय नय आचार 
नय तति शिला नय तति धात।| 


नय तति ज्ञान, नय तति अगन्यान, 
नय तति न्यूच त तय बड जाथ || 


नय तति ज्यान तय नय मरून 
सुय जानि युस बनि पान साक्षात 


नय तति जीव तय नय ईशर 
रिदिय छि पाकृवान अदियत भाथ।। 


नय तति दीश तय नय तति काल 


नय तति राहत नय तति गम। 
सथग्वर यस तारि तसंज॒य छि बाथ | |०|| 


नय तति दारना नय पूजा | 
सथग्वर यस तारि तसंजय छि बाथ ||० || 


नय तति जल नय तति नार। 
सथग्वर यस तारि तसंजय छि बाथ | |०|| 


नय तति धरती नय आसमान | 
सथग्वर यस तारि तसंजय छि बाथ ||०|| 


नय तति जु तय नय तति कून। 
सथग्वर यस तारि तसंजय छि बाथ ||०|| 


रिदव वुछतव यि टु आश्वर | 
सथग्वर यस तारि तसंजय छि बाथ | |० || 


नय तति नाव तय नय खत खाल। 


दुत नय प्यालु चान सुय ओस साथ ||सथग्वर यस तारि तसंजय छि बाथ | |० || 


नय तति द्रष्य तय नय तति द्रष्टा 
रिदव छु चोमुत आबि हयात || 


नय तति शिव तय नय शेतान 
मस्तान वात्य तय चति तात वात 
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नय तति शाह तय नय गदा। 
सथग्वर यस तारि तसंजय छि बाथ ||०|| 


नय तति मन तय नय तति प्राण | 
सयग्वर यस तारि तसंजय छि बाथ ||०|| 


४ ~~~ ~ 


नय तति सुबह नय तति शाम नय तति छव तय नय तति कलाम। 
नय तति मंद्यून तु नय प्रमात।| सथग्वर यस तारि तसंजय छि बाथ | |०।। 


गूव्यद्‌* आनदस मंज फाट दुयी हुद जाम तम्य पानय चाट। 
तथ्य मज मूद तय रूद कुन जाथ || सथग्वर यस तारि तसंज॒य छि बाथ ||०|| 


आकाशि बुथि गष गृव्यंद वनन, सोरूय टु कूनुय नारायण | 


पानय छु बोजान पन॒नी बाथ || 
सथग्वर यस तारि तसुंजय छि बाथ ||०|| 


भजन - 62 


क्याह ह्यकृर्वेनिथ? जवि प्यठ अनिथ। सुय जानि यस युथ बैनिथ आव || 
गरिय ओसुस छनिथ तु छोँडिथ, यादय प्योमो तस म्योन नाव। 
मस गोस कस ह्यक्‌ अद्रयुम प्रनिथ || सुय जानि यस युथ वेनि आव ।।०॥| 


` च्यथ व्वद, मन प्यव वतिय छनिथ दष्युक छुय अत्यंत अमाव | 
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तथ क्याह मन स्वरि ज्यव हयक वेनिथ || सुय जानि यस युथ बनिथ आव ||०॥। 


यिय गोम संनिथ तिय गोस बैनिथ क्याह मयि रास न अख हवाव | 
संतन त॒ साधन यहय कथं छ नँनिथ।|| सुय जानि यस युथ बनि आव | |०|| 


कह मुनुन कह मानुन षु छटिथ कचन दुर वगुर ` कचन प्वलाव | 

तस त्युथ मजु युसं युथ हकि रनिथ|| सुय जानि यस युथ बेनिथ आव ।|०॥। 
तन मन धन छुन ग्वरन कृनिथः परवाय न कह लुख तुल्य्‌तनं टाव। 
मोलूम तस युस ष्ठु दिहि निशं तेनिथ || सुय जानि यस युथ ेनिथ आव ||०|| 
“गृद्यदन“ वान वेनिथ तु सनिथ अदु नेन्य पोठिन बाजार द्राव। 


म्वल कम न गछन किबरई छनिथ || 
सुय जानि यस युथ बेनिथ आव ||०॥। 
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भजन - 63 
खोरिथ स्रथ ब्रह्मांडसय, दोरिथ कनुय रोज । 
ग्यंद" सथ ग्वर्‌ शब्दस सुती रात्रि ्यनुय रोज ||० || 
व्वथन, बहन असन, गिंदन, शांगिथ हुशयारय | 
` यिनो मशी अंकिस दमस कर स्मरणय रोज ||०|| 
कांह न॒ मथुर, फांह न शथुर, सोरूय वु भगवान | 
वासनायि सारय त्रोविथ निर्मल मनय रोज ।।०।। 
समय युथनो बेज्यि दिथ गणय समय मो रावराव | 
समय रथि खार व्यवहार निशे तगियय व्यनय रोज ।।०|| 
वेषयव निशि यूत यूत पात ह्यख त्यूत त्यूत स्वख प्रावख | 
तोलुक ्चटिथ, खंदिथ पानय रटिथ वनय रोज | |०|| 
नबरिम शुभा वुष्िथय युथ नो व्रमखय। 
माया संशय दख दई, लाब वषियनय रोज |०। | 
अहंकारस कर लुरपारय सार वस्तु जान। 
पान चोन श्वद त॒ कोमल नारायणुय रोज ||०। | 


व्वनमथ, भूतय सोरूय जृगथ “ग्यंदो” लोब रोज । 
साध संथय अवय किनि दिथ च्यत छनय रोज ||०।| 
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भ्न - 64 


गगनस खसिथ पाताल तंरिथ | 
प्रथं पये वेखिथ स वृकम्‌ ।| 
1). 


१६२ वयं ससर अकिम्‌ कल्‌ | 
¦ -.१ €1 ससम घनय्‌ ।३। गल | 


कमि चीसुव्रम्सोख गाय च बृल। 


बहचमजयस्‌ दक्म || 


थ जायि बंसिथ सु वुषछम । }० 112 


रयं अंदर्‌ नबरय चौ पड्रिये 
यय इरि ब्द छय सोरये। 


सुय ओर द्राव सुय योर्‌ हय | 
पानय शिव भाम्भू वुष्ुम ।। 3 


प्रथ जायि बसिथ सु वुष्म | ।०॥| 


जाग्रथ यवनं सापुन चलुन, 
त्वय फना अस्य नी अलव। 


दोशवय सुशप्ती मंज गलुन। 
गूव्यंद^ मूजूद छु वुष्टुम ||०॥| 


प्रथ जायि बंसिथ सु वुष्म | |०॥| 


भन - 85 


गषठि तेलून पननिस पानस ! 
संकल्प कसना रत्ीविथ, 
पुशर्रो विथ जाव जानाच्‌र- : 
सत्‌ भाब्दस सुत्यन खेल 
यचछछि मेलुन कस भगवानस ¦, 
ग्वर्‌ भावब्दय छुय व्यमानय 
कर जानय खस व्यमानस। ¦ 


मेलं मृव्यद्‌ सत्य भगवान 
दह तय संसार मेंश्लरातिः 
गेलं भृच्यदु सत्य धम्‌६{ = 
छ तिश कय श प 


† गूद्यद्‌ सत्य मगद!"रः ¦ {० || 


4 
सर तथ क्य मयि फालय। 


गेत गद्य < ५१.६५ +र वनससत | 1० || 
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ग्वर्‌ भाब्दय जानुन रथय, 
संज छ वथय प्राव निर्वाणस || 
छ्य छव्यय छव्ये छव्पय, 

नपनपय थाद तुल ठानस।| 

फरन व्वथन भवंगनय, 

क्षणुक्षणय रोज मंज ध्यानस।| 
सूहम्‌सू कर अनुभवय, 

परम शिवय टोठिय पानस।|| 
संत सथ ग्वर छिय आलोकिखय, 


ग्वर चलावान वोल अथुय। 

मेल गव्य सुत्य भगवानस |।० || 
छि हदे सती जपय || 

मेल गृद्यदु सत्य भगवानस ||० || 
असन॒गिद्धु न॒ व्यहनय | 

मेल गृद्यदु सत्य भगवानस | |०।| 
अस्तु वदय रास्तय रवय | 

मेल गृव्यंद्‌ सत्य भगवानस।|०|| 
रघन तिम छी सीवकय | 


ह्यात हख॒य तल दामानस || मेल गृव्यंदु सृत्य भगवानस ।|० || 
यम्यूयि वाय, तस तिय बावुय, तस तथ तथ शव॒ दुन नावुय। 
तिय म ख्याव लादनम यी बानस || मेल गृव्यद्‌ सृत्य भगवानस।।०|| 
तोरूकुय अनुग्रह गष्ठि बनुन, यस बनिय त॒ तस क्याह छु वनुन। 
सीर पनुन बाव म्‌ जैर जानस।| मेल गृढ्यंद सत्य भगवानस ||०|| 
ग्र भाब्द्य वजन छुये, अमि वते संत साध गेये। 
नूर हिओ आयस्थानस || मेल गृव्येद सत्य भगवानस ||० || 
बन समन्दर गृव्यंदो, चन समन्दर गृव्यंदो | 

्‌ वन समन्दर यकसानस || 


मेल गृ्यंदु सृत्य भगवानस ||०|। 
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भजन - 66 
गथ करू भामहस लाग परवानय। 
भामाह बबेनिथ रपन्य्‌ पानय गछ || 
तज म्यूल तीज॒स वुषठ मंज ध्यान, सिरियय ओत वुषछानय गछ । 
गाट चाल त फाट तीजं द्वाव चमकानय || भामाह बेनिथ रपोन्य्‌ पानय गष ||०|| 


प्राण पवन च्यथ नभ साफ सपदानय, चन्द्रम छुय जोतानय गछ । 
रिद पोठय गिंद.वा भुन्य मोंदानय।|। भामाह बेनिथ रपोन्य्‌ पानय गछ ||०॥। 


मल हो दजियो तीज श्रानय, श्वद कर मन बफानय गष | 
सनियो सू तय बनियो ज्ञानय || भामाह बनिथ पौन्य्‌ पानय गछ ||०॥| 
टोदिय श्री सत्ग्वर भगवानय, गंडिथ स्वं सामानय गछ | 

भक्ति त्त्सलु स्वं भाक्तिमानय।| भामाह बंनिथ पोन्य्‌ पानय ग ||०|| 
डुग दिथ संदरस खार दुदानय, दमलो दम दीवानय गछ । 

दुरि इफनि तोल पूर्‌ परमानय || भामाह वेनिथ रपोन्य्‌ पानय गष | ।०|| 
बिजली रोशन गेँयि प्रथ खानय, जुन डबि पठय डालानय गष | 
पानि मंज सपद्योव चरागानय || भामाह बेनिथ रपोन्य्‌ पानय गष ||०॥| 


चाल लोल नार जाल दिह अमिमानय, प्राविथ ज्ञान विज्ञानय गछ | 
सर्‌ कर पानय गष्ठ म्‌ होँरानय || भामाह बनिथ पोन्य्‌ पानय्‌ गष्ठ ||० || 
गृव्यंदु यिम गयि पथ आसमानय, तिमनुय सत्य वुफानय गष्ठ । 

तमि तोर गश्ठिथ छुय ला बयानय।| 

भामाह बनिथ पन्य पानय गछ ||०॥। 


69 


भजन - 61 


लछि द्य करोर सिरियये 
गाश आव बुदि म्यानि अनये | 
अमरयतुकं व [न प्यवान, 
लज फलय अज स्यानि वनेय || 
चगु सारगय वजन छय, 

वाजि म्वरली बीन ठनेय || 
बूजुमुत सतव .रशव, 

बूज यम्य तस टु धन्य ध्यने || 
साल गगुनस कोरयो संतो, 

ग्वर्‌ पादन करि म स्वन्ये || 

पर दीशसुय फीरिथ यति, 
खट्‌ वंहरिथ भवंगुवने || 

यढ मोद रस्युल वलन य 
अनुहद सत मंडलुधुन्य || 
उदगीथय ग्यव “गृद्यंदो“ 
सीर कथ मो वन च॒ नन्ये|| 


अमिय छवञे मन मं न्यूथ || 
मंदछन त्युथ गाश छु तोर | 
अमिय छवञे भयं भ न्यू | ।० || 
दयायि चाने द्युत बहार | 
अमिय छवञे मन म न्यूथ 1०|| 
तथ्य गिदन छु टोढ म्योन | 
अमिय छवञे सन म न्यू | |० | | 
मुनियवत बेयि युगीश्वर्‌व॒य | 
अमिय छवञे मन म न्यूथ।।०|| 
सुरती न्यरमल बन्योख | 

अमिय छवञ मन म न्यूथ | |०|| 
ग्वर्‌ तोशससय वोतसय। 
अमिय एवे मन मं न्यूथ | |० || 
साज सूर बोजतो | 

अमिय छव मन म न्यूथ | |० || 
राथ दह तंथ्य सत्य्‌ रोज | 
अमिय छुवञे मन मन्यूथ | |०|| 
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भजन - 68 


गम कोँसिनम गम खारनय दमदारनय फालरोवनस। 
हाशयार संद्य इशारनय || होशयारनय फालरोवनस || 
व्वथन व्यहनय भवंगुन॒य, सत्‌ स्मरणि को रगनय || 
संतन हदय सत्‌ संगुनय || व्यचारनय फालरोवनस ।।०।। 
सथ बूज सतु कौ जानक, अमिय आयस्थानकी | 
क्ल्याण की ग॒न्यान्‌ की || भण्डारनय फालरोवनस ।।०॥। 


स्वन छय फवलान नार ताव्‌ सृत्य, पोश वाव सृत्य अन्न छाव सुत्य। 
सथ जन फव्लन दयि नाव स॒त्य ।। ओंकारन॒य फालुरोवनस | ।०।| 


तारून यि हो पानुय पनुन, गाशिय बनुन गाशिय अनुन | 
बयन ति सतु व्वपदीश वनुन।। व्वप॒कारनय फालुरोवनस।।०।। 
मंजूर ओरय कारहसय प्रयम्‌ ज्ञाजानय बार हसय | 
सदा शिववय वार हसुय | अम्य यारन॒य फालुरोवनस।।०।। 
कन थव सत॒चे वोंनिये, यिय छिय वनान ग्योँनिये। 
लोलय सृत्य हा चँनिये | दीदारनय फालरोवनस।।०।। 
नावस लगस बो सथ गरुस परम शिवस गोव्यदस 
संतन हुन्दि भास्करस चम्त-कारनय फोलरोवनस ।।०॥। 
भजन - 69 


गरि गरि स्वर दयि सुद नाव 
लेलनाव लोलय नाव।|। 
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लांलनाव लोलय नाव जुवो, दयि सुय पान पुशराव | 
दयि स॒य पान पुशराव जुवो|| दिहि संसार म॑शराव || 


दिहि संसार मंशराव जुवो, परम्‌ आनंद प्राव | 

परमं आनंद प्राव जुवो || सत्‌ भाब्दस कन थाव || 

सत्‌ भाब्दस कन थाव जुवो, गृव्यदु“ बंड्राव भाव | 

गरि गरि स्वर दयि सुद नाव || ललुनाव लोलय नाव || 
भजन - 70 


गरे द्रायोस हन्दस आयोस कंरिथ प्रकरम | 
अमा यारो दिलस ओसुम साहिब सुंदुय तमाह || 
बां हो वायो माष्ठ तुल॒र बनुचि जानावार। 
+ तुलुम गृलन गलन सुये कारूम जमाह।। 
पापुर द्रायोस गाशु छारान, यि गाश कतयू आव | 
दमस मज्‌य पानुय जौौलुम गरे वुष्म भामाह।| 


कृल्बुल ओसुस नालु दिवान गुलशन छारानय | 
गुलशन ङ।शिथ मस्त हो गोवुय ओ सुम प्रेयमाह।| 


पाोपुर  ओसुस छारान भामाह प्रारान करस गथ| 
¶< दाद भामाह अदु आव पपुर्‌ योय छुय क्रमा।| 


साक्षात विश्णु परम संतस नंदन रपैज्य पाद्य न्यरबधन। 
पहद्यन चरणन कलु स वंदन ट्ख नमा नमः|| 
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बनारसस अदर वृषछछ तन कड़ी चंद्र संत। 
साक्षात ब्रह्म प्रयमु बंरयय फवलुव॒नि स्वखु पमा|। 
भाह पूर समख्योम कोँमिल यूगी, सत लाल प्रकाशी। 
कमायि कलाह म्येवु बेरयथुय ज्यूनमुत तमी यमाह।। 
स्वामी रामुय ओरय आमय, तमि तमामुय बव 
दया दृश्टी कंरिथ मय गव, कंरनमुय क्षमा|| 
ज्ञान्याज सादर दयासागर सतन हद सरताज। 
पूर्णं कला साक्षात शिवय वुछिथि चालुम गमाह।| 
प्राणु युगौ गृन्यानु यूगी कशीरि अदर वुछ। 
संतव सारयव स्मिथ करहम कृपा , दया, अमाह।। 
““गृद्यंद“ओसुय सथ ग्वर छारान छारान कात कात वोत। 
पतव टोदयोस ओरय पानय, वनि कस आलुमाह।। 
भजन - 71 
गलियो मोह अंगन्यान, फवलियो हदय | 
चलियो फ़ट्‌ फ़ट्‌ गृव्यद) हो || 


दरशवय छिय पदर्य दर्दय वानमय। गाश तय गट गृद्यंदो हो || 
येम्य्‌ जोन सोरूय पान ह्यथ शिवय ।। सुय गव बटु गृ्यंदो हो| 
परमान पननुय सर करि कांछा। प्वखतय वट्‌ गृव्यंदो हो || 
भाहन हेत॒ बा चय तूल्य तूली। म्वखतय रठ गृव्यंदो हो | 
कन थव भाव्दस मन॒ तु प्राणय।| रठ ईकृवट्‌ गृव्यदो हो || 
भखत्यव पान॒स॒य दितिय प्रणाम । गषछठ मो ख्टि गृव्यंदो हो || 
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= र रट गूव्यंदो < 
करान क्रावान सुय छुय पानय। चय नय कह त हो || 
गोफिल तिम ग्वर रास यिम आसन | वनन शि कट्‌ गू || 


सरि सोबूत यलि अथि यियी। तलि तुल त॒ व्वट्‌ गृव्यंदो हो || 
भजन - 72 
ग्वर्‌ म्वख वुष्ठमख परमीश्वरय | श्री सत्‌ ग्वरय लगुयो || 
वंद्यो पादन दिलि जिगरय, सानि दिलबरय लगयो | 


शिव भाक्तिपातु दातु म्यानि ईशरय।। श्री सृत ग्वरय लगयो | |०|| 
म्वखदु कमल चोन वुष्ठ स्वंदरय, हदयि अंदरय लगयो | 


चय अंदरय चु न्यबरय || श्री सूत ग्वरय लगुयो | ।० || 
चय जर जरी अजरय, आय म्योन जरय लगयो | 
जरस बैनिथ गव भासकरय।। श्री सूत ग्वरय लगुयो | |०|| 
भाम्भू बोलान प्राण कूमरय, बोज इडमरय लगयो। 

दम्‌ दम्‌ चोनुय नावुय सुमरय || श्री सृत ग्वरय लगयो | |० || 
अमरयथ चावुम ही अमरय, चलि मर मरय लगयो | 
वरतम अथि छुय अमय वरय।|| श्री सूत ग्वरय लगुयो ||०|| 
शरान करनोवथस बौ मानसरय, चेय स॒त्य तरय लगयौ | 
हसन सुतिन राथ दाह वरय || श्री सूत ग्वरय लगुयो | |० || 
पूजा करयो हृदयि मंदरय हृदय अतरय लगयो | 

असती करहय ह्यथ चामरय || श्री सूत ग्वरय लग॒यो | |०|| 
आश्वर्‌ हावतम्‌ ही आश्वरय, चय वराचरय लगयो | 
 गृव्यदस“ बोज्‌ ओंरचरय || श्री सूत ग्वरय लगुयो ||०|| 
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गत्र म्वखु वेनय्‌ ब॒ दिमयो | 
६९ भ्व्य वनय्‌ वु दिसयो 
वृर, न्धः ध (९.२ वत्‌ दिसयो | | 
टोदिरा भगवानसुय, 
पननिस पानुस॒य | 

नामि मंज चोँरिथुय, 

त्रिकट गोरिथुय || 


भावि दार न्य्‌ ब॒दिमुयो || 
हर द्वार न्य्‌ ब दिमुयो || 
भावि दार वेन्य्‌ ब॒ दिमुयो | |०।। 
सर्वं भाक्तिमान सय। | 
पानन्यार्‌ वन्य बदिसुयो || 
हदयस मंज खोरिथय | 

ओंकार वन्य ब दिमुयो || 


भजन - 74 
ग्वरध्यान कर त्रेय बद बंद | 
कन थव वजन छुय नाद्‌ व्यद || 


पोष नाव स्मरणय केरिथ 
सारिथ ग्वर्‌ चरनार व्यद || 
ज्योती हुदुय नजार वृष्ठ, 
ओंकार वु आकार व्यद || 
पछ नय यियी कर बा ब्वदृय, 
वीदय ग्वरण प्रष्ठ सोच संद || 
गवरी शिवन छय बोवमुत, 
लल नोवमुत लोलुसु छद || 
सथ ग्वर्‌ सुद ललुनाव नाव, 
मान सर पान नाव त्राव गद || 


भरो मदि कून दृष्टी रदैरिथ। 

कन थवं वजन छुय नादब्यंद ||० || 
फालरिथ सहस्रसार वुछ | 

कन थव वजन य नाद्वब्यद | ।० || 
पर नाद व्यद उपनिशद्य। 

कन थव वजन छुय नादुब्यद ||० || 
ईकातस॒य मंज होवमुत | 

कन थव वजन छय नादुब्यद | |० || 
अमरयथ च रगेदिसुय गाश आव | 
कन थव वजन य नाद््यंद्‌ | |० || 
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पतु वथ यिथय पाद्य आम॒तुय, 
सीन बं सीन अंद वंद || 

वुष्ठुन अंछव किञी सु दय, 
व्वद्य वति गयि रव तु चंद || 
वुंछ क्याह गुहन तारा मंडल, 
बल ह्यथ ग्वरन चठ कालुफद || 
अकिसुय अंदर गयि भाब्द कुल. 
म्यूठ सू रस्युल जब्युल बुलंद || 
भवर ग्वफं मंज आवलुन. 

सत्‌ धुन रटिथ तोरूक ह अंद || 
नाना भाब्दन कुन सपुद , ,. 
भवद व्वद न रोजिय भाब्द संद || 
ग्वर उक्तं भाब्दुय ओत बोल, 


चेहलस ग्वरस निशि द्रामुतय। 
कन थव वजन छय नाद्‌ व्यद | |० || 
आकाश॒सय मंज गंड मुदय | 

कन थव वजन छुय नादव्यंद | |०|| 
मायायि कालास कर क्वंडल | 

कन थव वजन छुय नादुब्यद ||०|| 
सुरतस त भाब्दस करस म्युल।. 
कन थव वजन छुय नादव्यंद | |० || 
सुरत कडुन सत्‌ लूक कृन। 

कन्‌ थव वजन छुय नादुव्यद | ।०|| 
सुय जानि युस युस आसि बुद्ध | 
कन थव वजन छुय नादुव्यंद | [०|| 
मायायि कालस लोब च रोज । 


पुर सोज मादुर जन तिम छिय कंद | [कन थव वजन षय नादुव्यंद | 1०|| 


वातुन छु सत्‌ ग्वर्‌ दामुय, 


अलख अगम्‌ अनामय । 


प्रणामृुय ग्वरनुय ““गृव्यंद” 
फन अव वजन छुय नादव्यंद ||०|| 
भजन - 75 


१९ भाब्दस छयन टु माह. 
हा स्वंदरो वनु मा | 
बोज रात्रि दयन छमा || 


हा स्वंदरो वन छमा ।।०|| 
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न ७ 


यस वनान नारायण, 
सत्‌ भास्त्र भगवन | 
आनन्द घन च व्यन छमा || 
हा स्वंदरो वन छुमा | |० | 
रोच द्यान॒स॒य मंज वीर, 
यूग सादन बोज सीर। 
काह गम्बीर युथ वन छमा || 
हा स्वंदरो वन छमा ।|०॥| 
भजन - 76 
ग्वर्‌ भाब्द्‌ सृत्य हशार गव यि म्योनुय आत्मा। 
लयी विक्षप्त नय रूद.कृशा, रुद रसा स्वाद्‌ नय।| 
ग्वर्‌ भाब्द्‌ स॒त्य हशार गव यि म्याोनुय आत्मा।|1०]| 
भाब्द्‌ प्रकाशय प्रकट गव गाशिसुय सत्य म्यूल गाश। 
गाशि सुती अन्तःकणं नोव रूद प्वन्य्‌ अपराधनुय|| 
ग्वर्‌ भाब्द्‌ सृत्य हशार गव यि म्यानुय आत्मा।।०॥। 
संकल्प विकल्प नय रद , मन तु प्राणुय लय सपुद। 
मन बमन गव च्यथ अच्यथुय व्यद्‌ नय रूद्‌ नादनय।| 
ग्वर्‌ भाब्द्‌ स॒त्य हशार गव यि म्यीनुय आत्मा।1०|| 
यि अवस्था छय अलोौक्यक योस न वननस मंज इवान्न| 


जाग्रत सापुन साशफती, नय तुरी व्यथान समाच नय|| 
ग्वर भाब्द्‌ सृत्य हशार गव यि म्योनुय आत्मा।।०॥। 
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जानि सुय मानि सुय, यस अंकिस पानस बन्योव। 
सुय सन्योवुय, सुय बन्योवुय तमि तोर वादु वाद्‌ नय।| 
ग्वर्‌ भाब्द्‌ स॒त्य हुशार गव यि म्योनुय आत्मा।।०।। 
परि पूर्णं परमानन्द “"गृव्यदय' आत तोर। 
सुय स्वप्रकाश भाद्ध चोयतन रूज्‌ पथ प्रमाध नय।| 
ग्वर्‌ भाब्द्‌ सुत्य हुशार गव यि म्योनुय आत्मा।|०|| 


भजन - 77 
ग्वर्‌ भाब्दु सिलुसिलय, आं भाब्दु वति पक्य। 
त्रिकूटी मंडलय || ओं भाब्दु वति पक्य।।०|। 
ओं सार ओं छ सारूय, आ दारनायि दोरूुय। 
तोरय गोम यलय।। ओं भाब्दु वति पकृय | |० || 
रूम रूम गवम हु र, बज्‌म यनु सु ओं कार। 
तार लाग जल जलय || ओं भाब्दु वत्ति पकृय | ० || 
तीज वु्िथ मृ गाबर बाज वजान छि डावर | 
गज नद्र चजि ठव्लय || ओं भाब्दु वत्ति पकृय | |० || 
सत्‌ ग्व्र ध्यान लगाओ गटा तु भाख बजाओ। 
छाव सहस्र दलय || ओं भाब्दु वति पकृय ||०|| 
बोलन छि जानावारय, 71 आव खात सितारय। 
यारय छु यारबलय || ओं भाब्द्‌ वति पकृय ||० || 
विगिनय जन ग 

जन छि वनुवान, राव तुलुख लोल थव कन। 
चमकन छ वुल॒मलय || ओं भाब्द्‌ वति पकय ||० || 


78 


मति अज चालुम्‌ ग्रहुन 
जून द्रायि आबर्‌ तलय || 


दीवया वति युस द्राव, 
प्राव बा कवलय || 


व्वद कर प्राव शमय, 
ओंमय मूल तलय || 
परवाय बर म अख जर 
ग्वर ठु भक्ति वत्सलय || 
मानसर श्रान कयि 

छु बरिथ तीज॒ जलय || 
ग्वफिहूदि आवलुनय 
दिनय ग्वर च बलय || 


भवर ग्वफि खंसिथ, 

वुछठ बेसिथ कीवलय || 
तिय यिय च ग्वरन वान 
न्वन नेरि न्यरमलय || 
गूढ्यद्‌ प्राव सु दाम 

छुय प्रणाम अद्‌ च दलय || 


सिरियय द्यातुन चमक्न। 
ओं शब्दु वति पकृय।।०|| 


सु नु ज॒न्मस बयि आव। 
ओं शब्द वत्ति पकय।।|०॥| 
रारग सहमय | 
ओं शब्द्‌ वति पकृय | |०|| 

रछिनस च पान ईशर 
ओं शब्द वति पकृय||०|| 


खस बा ग्वर ध्यान दंरिथ। 
आं शब्द वति पकय।|०|| 


नेरख क्यथ॒ ति वनय, 
ओं शब्द वति पकृय ||०|| 
वस॒ वस पयि वेंसिथ। 
ओं शब्द वति पकय।||०||. 


वुष्ठि कर पोन्य तु हद व्यान। 
ओं शब्द वति पकय।।|०]। 


यथ वनान संत अनाम, 
ओं शब्द वति पकेय।||०|| 
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भजन - 18 


ग्वर शब्दय वजानय स्वंदरो | 
तथ नो छयन छुय रात्रि दयन छुय। 
त्युथ काह स्वर नय.बीन नय स्वरन॒य | 
धन्य तस दोस्तस संलीकस विश्वासस 


विगनि वनुवुन छि बोज निवन मन छि बोज। 


लोल चानि वेरि ग्यावमय मं क्याह सीर। 


ग्वड़ गि बनुनुय नजरि सुय अनुनुय। 
अन्तर बाहर ““गृव्यद“ सत्ग्वर | 


संतन हंद सु खजानुय स्वंदरो || 

वन छ्य पानय ग्रजानय स्वंदरो।| 
शाकल वर्णं गाश प्रजलानय स्वंदरो || 
मंज अभ्यासस स्यजरानय स्वंदरो || 
जन छि बोज बिजली दजानय स्वंदरो।| 
मा सों जानी अनजानय स्वंदरो || 

अद वनुनुय ति पजान॒य स्वंदरो || 

चय कर लगयो स्वयं जानय स्वंदरो || 


र -- 1 9 1 | 
नोः न्न वि 


भजनं - 79 


ग्वर्‌ सद्य सीव पादय। 
गुल फाल्य्‌ बुलबुलन चाव, 
बोले मंज़ प्रजनाव || 
नागसं मंज कर श्रान, 
आगस स॒त्य थव जान || 
नागस मज टु अमरयथ, 
आगस पनुनिस ह्यथ || 
मज्‌ नाद्‌ नाद प्रजनाव. 
सर कर नाद कति आव।। 


यलि गष्ठी चे सरय. 
वलुनय अरसरय || 
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शब्दस परखि साधय || | 
चय तिहृजि बोलि कन थाव | 
कुस नर कुस छु मादय ||०|| 
बागस मज ठु भगवान | 

थव बा टाठि यादय।|०|| 
बागस मंज अछ चथ। 

छाव बा नागुरादय ||०|| 

नाद्‌ मंजय व्यंदय द्राव। 
त्रविथ वादविवादय||०|। 
कुस टु म्योन गरय | 

पनन षटु व्वस्ताद्य | |०।। 


प्रावख शम त॒ शुहुल, चलनय मनुकी मल | 


वुछिथ स्वन महल || प्रसन्न गख ज्यादय ||० || 
शब्दस शब्दस भीद, शब्दय स॒त्य चलि खीद | 
शब्दय ठु ग्यवान वीद || वार बोजे हंसु नादय ||० || 
मस कारूस अम्य ब मेलन. दयी च्वर्पोरय खेलन | 

रिन्द अथ छु तेलन || सपद्योस आजाद्य ||०|| 
वु च्वर्पोरय सूये, बोज तिहंदुय हूये। 

चजमो मनि द्ये || लेज सहज समाधय ||० || 
नूरकि संदरच ग्रख, यिय लूकन हंज॒य क्रख | 


सारिन्य्‌ कथन बेनिथ अख || 
गृव्यंद“ दि सो वाद्य |।०॥|। 
भजन - 80 
ग्वर वजि ओं ओं स्वरन सत्य पर्द व्थ्य | 
यछछि पषछि दर्दय बरन सत्य पर्द थ्य || 
पोपुर व्वाथ तथ न्यथ करने गथ | 
सत ग्वर ध्यान दरन पर्द वा|| 
प्ाणुव॒य स॒त्य ग्याव प्राणुवय कन थाव । 
अमर्यथ प्यव प्रान परन सुत्य पर्द्‌ ध्य || 
कथ त्राव अथ॒ हाव राथ दोह हो कमाव। 
ह्यथ कमल फ्वलनाव, करन स॒त्यपर्द थ्य || 
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तरत॒ बा गव्यंद अपोर नादब्यंद, 
स्वछठद्‌ नाथ सधि व वरन सृत्य पदं ्वंथ्य || 


भजन - 81 


गाश दारय छिसय वुष्ुन त॒ लो लो। 
यि छु सोरूय नारायण तुलो लो || 


प्राणवय सुत्य्‌ बोज प्राणुवय सुती | 
ओमय ग्यव रात्रि दयनतुलो लो।| 
गाश यियी नाश पापन बनी 
श्वद्ध सपदी व्वद प्राण मन त॒ लो लो।| 


संहज पाठी स्वर सूहम्‌ हम्‌ सू 

दम॒ दम्‌ स्वर करम्‌ छ्यन त॒ लो लो।। 
संहज॒ आसन सहजं प्राणायाम कर | 
संहज ध्यान॒य सहज स्मरण तु लो लो। 


सहज बावय प्राव संहज अवस्था | 
संहजं व्यचार, संहज भजन त॒ लो लो || 


नाम्‌ रूप व्यान व्यान नाम रूप कलप्यथ। 
भूषणन॒ मंज कूनुय स्वन त॒ लो लो।। 


संहज॒ पाठी थलि थलि वुछतु स्वंदर | 
अस्ति बाति प्रयि रूपु हन हन त॒ लो लो।| 
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अभय अक्रये पद सुय मंजय॒ | 
छुय “गृव्यंद“ संत सत जनत॒ लो लो।। 


संहजु यूग कर संहजं कर क्रया | 
सर्हेजु समाध दिच “गृव्यंदन“ तुलो लो || 
भजन - 82 
गहे यिवान गाशिय छु बाजु, 
गहे दिवानुय छेयफ छु हो, 
गहे गान मन प्राण बंद | 
गहे मशानय हफ छु हो || 
गहे खुलय गव नाद्‌ व्यद, 
गहे छवप दरवाज बंद, 
गहे छु मौलिक अद्‌ वंद | 
गहे सु पानय दफण्छुहो|| 
गाहे अवस्थायन त्रन अंदर. 
होशयार तति रूद योगेन्द्र 
स्वंदर वुछठान॒य छि स्वंदर । 
पनुनुय जपानय जफ टु हो || 
गहे धारन ग्वर्‌ सुंदय ध्यान, 
गहे छु भोश ग्वरस॒य वुछठान, 
गहं छ दशव॒ज्॒ कून बनान। 
आश्ववर यि छयनु गफ टु हो | 
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गहे ग्येवान लोल म, 

जानिय जानन वोल्‌ म, 

स्तग्वर माजी मोल म | . 

“गृद्यंद” केरिथ तस थफष्ु हो || 
गृहे दिवानुय छेयफ छु हो ||०| | 


भजन - 83 
ग्द शिनि मोँदान बाले | ग्वफि पनुने चास दमाले || 
खस सुशमना मागं किन्य , वासना तति गछछिन वासुन्य, 
सत्‌ग्वर्‌ कृपा गछठि आसन्य | नतु कंह बनि याले त॒ चाले || 

ग्वफि पनने च अछ दमाले || 
मीलिथ कूलुसुय वुछछ ग्वफ़य, जान भौव सोर मन गछ रव्य, 
सूहम्‌ परतु ओऽम॒य ज॒फय | दिहि अभिमानस युस जाले || 
ग्वफि पनने च अछ दमाले। | 
तारा गण िर्यि त॒ चँदरम , अमि रास्तुय तति गाश भावनम 
प्यवान तति य त्युुय भाम। वृजिथ तोफ्‌ प्रणवचि ताले 


ग्वफि पनने च॒ अछ दमाले।| 


इयूठमुतुय कार नालुमातुय, तम्य कारूय युस तातुय खातुय 

हरि व्वनु सुय ग्वसोन्य छातुय। कंरय॒जि पूज तस व्वज पोशिमाते | 
ग्वफि पनने च अछ दमाले || 

तस शिवस नाल मात कँरिथ ग्वडन्यथ शिवोहम्‌ पेंरिथ 

इथि लोलुय सू गछ वरिथ। प्रयम आश यस वसि नाल नाते । 


ग्वफि पनने च॒ अ दमाले || 
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यिथीय कंरयनय कन गणि च त॒ तस, गलनय चय सोरिय वसं वस 


मात बेनिथ गछछख च बे ह्यस। श्वास उश्वास युस संभाले | 
ग्वफि पनने च॒ अष दमाले || 
शिभि प्येठि युस ग्ठि टकन अष र्न स्यद्य चन न॒ छकन 


नान नो करि सुय निशि लूकन। कति हकि इन्द्र तस डले।| 
ग्वफि पनने च॒ अष दमाले || 


जनु मनय मंजुय दमन, करि लूका लूकन गमन 

अपजिस प्यठ सु न॒ ब्रमन। चाक मादुरे युस ग्वड चाले || 
ग्वफि पनने च अछ दमाले || 

खोच मो केहरस ब्रह कुन पख, असि शुहुल या गर्म सखः 


कर वुद्यूग कनि नो दिजि थख। सत्‌ग्वर वाखन युस पाले || 
ग्वफि पनने. च अष दमाले।। 


व्वथन वुजमल॒ आब्र बगेर. ख्वश रोज पख रबेरयजिन तगर, ; 

कह न॒ परवाय करून गणि धर | गरा जल मंज यि शोल वाले।। 
ग्वफि पनने च अछ दमाले।। 

यार बल नाव बरतल पालिक, डोलन तस युस छु सोलिक, 


चञ्लिख दोख सोख सुय मञ्लिख | काम क्रूध लूमस सुय गाले || 
ग्वफि पनने च॒ अछ दमाले || 

“गूद्यंदो” पान मो मैशराव, यिम संरी वसवस च॒ति त्राव, 

प्राव जुवो सर्वं आत्म्‌ भाव| गिंद पन्य पोनस स॒त्य हाले।। . 
ग्वफि पनने च॒ अष दमाले|| 
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भजन - 84 
गुलि आफताब सपुद बे ताब डींशिथ आफताबस॒य। 


सपदि सोलिक त्यले मलिक, यलि वातिय हिसाबसय।। 
हतो चार तार सोजय बोज. ग्यविथ दिलु किस रबाब सय। 
वुठिथ जूनय फवलिथ यकदम, वमे पोश मंज आबसय, 
फ्वलनोविथ च पूजि तस लाग, अथ मनकिस गलांबसुय। 


सु वन कार नमि “गूवयंदोः युस वोत मंज काब॒सुय। 
गुलि आफताब सपुद बे ताब, डीशिथ आफताबुसुय। 
भजन - 85 
गूर गूर करयो ही अगृूरो ही अगृरो, 


च॒ ुखो सु प्रकाश, बा हा पपूरो बाहा पोपूरा 
वष्टुन पोपुर नूरकि नूरो, नूरकि नरो 
दिहि अभिमानस कारनय सूरो, कारनय सूरो । 
सूर ग्ठिथ रूदुख नूरूक नूरो, नूरूक नूरो || 
गूर गूर करयो ही अगूरो ही अगृूरो | |०|| 
चृ ्टुखो स्वर तय बा हा तम्ब्रो, बा हा तम्बूरो 
बा सो मस तय, च तम्युक सरूरो। 
प्रयमुक तोवथम मय हा तोंदूरो मय हा तादूरो 
गूर गूर करयो ही अगूरो ही अग्रो ||०|| 
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मनुस॒य युस मारि सुय हा बहोदूरो, छुय बहोदूरो 
वननय म्योनुय करतु मंजूरौ करतु मंजूरो। 
दुय त्राव चय पानु वथि म गरूरो, वथि म गरूरो || 
गूर गूर करयो ही अगृूरो ही अगृरो | ० || 
मन पम्पोशस प्रयमुक ब्यूरो प्रयमुक व्यूरो 
व्यूर चतु शाम्‌ रगु हा बम्बूरो हा बम्बूरो | 
रठ तख राग दीशि संकल्प चूरो, संकल्प चूरो ||. 
गर्‌ गूर करयो ही अगूरो ही अगृूरो||०|| 
आदि दीव चोवथस मस बर पूरो , मस बरपूरो 
दुं हंद ह्यस चय कारथम दूरो कारथम द्रो | 
जोलमय मोहकुय शमाह कोफूरो, शमाह कोफ़ूरा। | 
गूर गूर करयो ही अगूरो ही अगृूरो||०|| 
आनन्द मस चथ खात मं सरूरो खात म सरूरो 
राज॒ यूग राज्‌ बोज साज संतूरो, साज॒ संत्रो। 
“गूव्यद” कलंदर ओनि मनसूरो आनि मनसूरी || 
गूर गूर करयो ही अगूरो ही अगूरो||०॥| 
भजन - 86 
गृद्यूद गूढ्य॑द द्वय, चय छुख चय ्टुख, चय छख च॒य। 
खोव॒रय चय देष्टन्य चय, संज अछन गाश चय । 
वु्टुन चय वुष्ठवुन चय || चय टुख चय छुख चय छुख चय |।०|| 
अंदर चय, न्यवर चय, हवा जेर जबर चय । 
रोज मो बे खबर चय।। चय ्ुख चय छुख च॒य छुख चय ||०|। 
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विष्णो चय ब्रह्मा चय, 
गणपत चय उमा चय || 
दवता यम॒ इन्द्र च॒य, 
यूगी ब्रह्म रूदर चय, 
ओम चय सूहम चय, 
सोरूय आलमय चय || 
नित्य तु निष्कलुय चय, 
पूर्ण अटलुय च॒य || 

पृथ्वी चय आकाश चय, 
अभय चय अविनाश चय || 
अनाम चय, अगम चय, 
शुद्ध न्यरजआलम॒य चय || 
शेवुक शिव भगवान चय 
बुद्धन हन्द निवाण चय || 
ध्यानियन हुंद ध्यान चय, 
ज्ञोनियन हंद ज्ञान चय || 
चहलु सथ ग्वरय चय , 
दिल त॒ दिलबरय चय || 
सथ च॒य च्यथ चय 

छुख पत वथ चय || 


सदाशिव अमा चुय | 

चय छुख चय ुख चय छख चय ||० || 
सिरियि वरून चंद्र चय । 

चय छुख चय छुख चय छुख चय | |०|| 
थावर चय जंगम चय | 

चय छुख चय छख च॒य छुख चय ||० || 
च्यथ त॒ मंगलय चय | ` 

खय छुख चय छुख चय छुख च॒य | |०|| 
पवन पोन्य प्रकाश चय। | 
चय छख चय छुख चय छुख चय ||०|| 
परमात्मा ॐ ब्रह्म चय । 

चय रुख चय छुख चुय छुख चुय ||०|| 
वेदातुक विज्ञान चय । 

य ुख चय छुख चय छख चय ||०|। 
प़रणियन हंद प्राण चय | 

चय छख चय छुख चय छख चय ||० || 
मन्त्र चय, वरय चय | 


ठ्य छख चय छुख चय छुख चय ।।०।। , 


आनद चय न्यथ चय | 
ट्र ख चय छुख च॒य छुख चय ||०। | 
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| 


अजर चय, अमर चय , परात चय परय चय | 
अति आश्वरय चय || चय छुख चय छुख चय छुख च॒य | |०।। 


सार वस्तो संतन हंद चय, सारिन॒य पेथन हंद चय | 
शास्त्रन तु ग्रन्थन हंद चय, चय छुख चय छुख चय छुख चय ।|० || 


ओर चय योर चय, चय चय चा पोर चय। 
कूनुय दीव सोरूय चय || 
"गृव्यंदु गृव्यदुन्य द्य ||० || 
भजन - 87 
गृव्यंद छुय हो सु चोन जुवुथ 
परम शिवय वनोख बस 
सापन मंज॒ ति यिनु भीद भूद व्वपदी 
भीद न जेन्य जि पानस तु तस 
भजन -- 88 


गृव्यंद तस दयस मंग, केवल भक्ती दान 
केवल भक्ती ज्ञान मंग, केवल भक्ती दान || 
भक्ती द्रुव राजन कर, भक्ती प्रहलादन | 
भक्ती सती भगवत्‌ मेलि भक्ती टद्‌ सादन | 
दर्योधन सुंद सालाह त्रोविथ विदुरस निशे चाव । 
कष्ण भगवानन हाख ख्यव स्युवमुत बाड छुय भक्ती भाव || 1 
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भक्ती मंगान दीवताह सोरी, भक्ती मंगान संत। 

भक्ती क्त्यन तारान छयी, भक्ती ग्यवान ग्रंथ || 

शिबरायि हंज॒ छि ब्रियि खयिनय रामन, प्रयम सान । 

ऋषी मुनी वदनि लेग्य तिमन वाथ अभिमान || 2 

क्ती रवी दासन केर प्रोवुन परसय गथ | 

वाह वाह करान सासु वंद्य तोरिन पानस सुती हथ || 

जवि हंद अभिमान क्याह करून ब्रह्मण स वेय कोल | 

तलि ख ब्रह्मण, तलि ख कोलुय, हर गाह य दयि लोल || 3 
गुनवान ब्रह्मुन भगवानन वान, छम मं त्युथ टोठ। 

अधीन चुडाल भक्ती-सानय ष्म हो मे यूत टोठ।| 

श््युन वरनन ब्रह्मन मोरी, कति छख ब्रह्मय ज्ञान | 

शरन रूणिथ वुष्ठ नीचि रिय अमि ख्वत नीचिय जान || 4 
जुचि हंद अभिमान कांह मो कैरिव तति गषछठि आसुन भाव | 
यस आसि भावय प्रष्ठनस न॒ नावय, दयि सुद दर बार चाव|| 
भक्ती मंगान ब्रह्मा विष्ण , भक्ती मंगान शिव | 

करमुक धर्मक यूगुक ज्ञानुक सारयुक प्रेयमय जुव || ऽ 

यष्ठिवय भगवान सुंद दर्युन संतन निश लोरिव | 

तिम कर नाव नव दर्शुन पानय व्यर्चोरिद || 

वेकुण्ठस मंजय छव भगवान यि केम्य्‌ द्यूतयो ब्रह्म | 

सु ष्टु सतन निशे आसन, म तिहुदुय कसम || 6 
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शद्ध मन भक्तयन हुदुय ्टुय भगवत सुद मंदर | 
गन्य्‌ पाद्य वुष्ठिहन गढ्यंदो लार बा दर्थुन कर।। 
त्ती नारद मुनियन कर , क्ती शुक्रदीवन | 
भक्ती टोठ छय गूढ्यंदस, मंगान रात्रि दयन || 7 


दयस मागमय रात्रि दयन, संतन हदय संग | 

गरि ख्वतु गरे गृव्यंदस, अमिचिय कँरनय संग || 

त्युथ दयि सुदुय ्टुमनो लोल, युथ ुम संतन हद | 

पाजुय वूजिव वन्य्‌ नो शोक, परून ग्रथन हंद || 9 

भक्ती भगत 'कबीरन' केर, तोरिन लष्ठि वेद्य जीव। 

भक्ती सादव संतव्‌ कंर_ तिहुदी पाद सीव | 

सुदाम' जियुन काम फाल ख्योनय, वुषछछ कमि प्रयमय सान || 
“गव्यंदो” । भगवानस हवार्भक्ती यचि प्रयान || 8 


गृव्यंदो तस दयस मंग, केवल भक्ती दान। 
केवल भक्ती ज्ञान मंग, केवल भक्ती दान।।०|| 


भजन - 89 
गृव्यदनिस हदयस केरिथ गव ओम॒य गाश। 
जन्म जन्मय ब्रोदुय ब्रोदुय वाद, व्वन्य ग्वरव वुछयो स्याद 
चागि प्यठु चोगुय दीद। तथ मा गव कमय गाश।। 
गृव्यंदनिस हदयस कंरिथि गव ओम॒य गाश ।|०|| 
गाशे मंज गाशिय जाव , गाशस सृत्य गाश मिलनाव, 
गाशि मंज गाश द्राव | आवुय आगमय गाश || 


गृद्यंदनिस हदयस कंरिथि, गव ओम॒य गाश ।।०॥| 
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अंदर गाश, न्यवर गाश, हरि व्वन सपुद गाश, 
त्रवरिथि पाश द्रामो वाश। तोरूक आलुम॒य गाश || 
गृव्यदनिस हदयस केँरिथ, गव ओम॒य गाश ||०|। 


नय धरती, नय आकाश, नय तोर गट नय तोर गाश. 

सोन आत्मा सु प्रकाश । सुय निर आलुम॒य गाश || 
गृव्यदनिस हदयस कंरिथ गव ओमृय गाश।|०|| 

वुछछ वुजमल वुष्ठ प्रकाश , प्रथ मण्डल वुषठ प्रकाश. 

सहस्व दलु वुष्ठ प्रकश। . वृजी सूहम॒य गाश ।। 
गृव्यंदनिस हदयस कंरिथ, गव ओमय गाश।।० || 

सतुक आलुवय बोज. | कन दिथ रोज शब रोज. 

स्वंदर स्वंदर स्वंदर सोज। वुछछ न्यर्मल उतम गाश || 


गृव्यंदनिस हदयस करि, गव ओमय गाश।।०|| 


गतस प्यठ ष्टुं दरनुय , सख छुं जिन्दं मरुनुय 
सूर च्यतस करुनुय दियी साख त शमय गाश || 
भजन - 90 
ज्ञान॒-गंगायि मंज यम्य श्रान कार 
तीर्थ सु करयतन या मत॒ कंरयतन।| 


भक्ती गगायि मंज यम्य श्रान कार 
तीर्थं सु केरयतन या मत॒ कर्यतन। 


मान सर्‌ यम्य छोव, मन तु प्राणय नोव। 
तीर्थ सु कर्यतन या मतु करयतन।। 
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न्यर्लीफ ख्यथ चथ, युस रूद दिथ हथ। 
व्रत सू दंरयतन या मतु देरयतन।| 
अभिमान यस गाल, वासनायि मल चाल। 
व्रत स्‌ दंर॒यतन या मतु देरयतन।| 


सर कार यम्य्‌ पान, दोर आत्म ध्यान। 
बयि ध्यान दंरयतन या मत॒ दँरयतन।| 


हदयस मज यम्य, सतग्वर ध्यान दार, 
बयि ध्यान द॑रयतन या मत देरयतन।। 


कूनुय यम्य पार , कूनुय सर कार। 
शास्त्र सु पेरय्‌तन या मतु परयतन।|| 


अपरुक्ष ज्ञान यस, टोदढि भगवान तस। 
दय नाव सु सारयतन या मतु सारयतन 


प्रथ जायि ज्ञान वान, प्रावन टु निर्वान। 

काशी सु मरयतन, या मतु मँरयतन।। 

“गृ्यद!“ ग्यव सथ , याद थव कून्य्‌ कथ | 

जगतस सु खंरयतन या मत खेंरयतन।। 

भजन - 91 
चख त दुई चजिम याम मने 
ताम हनि हने शिवय आम वने || 

च्यथ चनद्रम सिरियि प्राण मिलनोंविथ, दादशांत मंडलस मंज वातनोविथ। 
हसू त्रोविथ छान सू सू मनि खने।। ताम हनि हने शिवुय आम वने।।०॥| 


9३. 


ब्रहम राद मंज सुय खसि गगनस, चथ-शंशिकलि अमृत गछ सुय मस 
पान सान जानि शिवुय सन्य व्वगने || ताम हनि हने. शिवय आम वने।|०|| 


जपि, छान सू हमृसू त्रोविथय, परम्‌ गथ यति गणि सुय प्राविथय। 
मर मर वसवास त्रावि तस नने।|। ताम हनि हने शिवय आम वने||०।| 


शक त्रोविथ पख पद्य पद्य शुने, सोज सान बोजत प्रणवचि हिने | 
ग्वस॒ गम नु तस यस पान॒सुय बने।। ताम हनि हने शिवय आस वने ||० || 


सर कोर मंज भवसर पननुय पान, अरमान द्राव गयि जिंददयि सन्न जान | 
पनुनुय पान जान असि हनि हने|| ताम हनि हने शितय आम वने||०।| 


छठ दयी सूर असि दिहि अध्यास, चाल मर्‌ मर गाल यम्‌ सुंदुय त्रास । 
जाजि दिहि अभिमान॒चि गास बने, ताम हनि हने शिवय आम वने | |०।| 


दख त्रोव्‌ स्वख प्रोव पानय प्रजनोव, मनु बालुक सूम रस वैरय रय बेरय चोव। 
छाजाव नबरय सुय पत ब्रठकने || ताम हनि हने शिवय आम वने | ।० || 


समह रस चव यम्य तस गव मन शांत, जोनु सम्यक पान यम्य तस चाल ब्रत | 
ओत वोत नो टु मंज यस यी सने।। ताम हनि हने शिवय आम वने | ।०|| 


तृशना ममता वासना तस मेर जोन शिव सारूय यम्य समता केर | 
तंर तिहंजय नाव जानि यस बने।। ताम हनि हने शिवय आम वनै ||० || 


ग्यदन“ सोरूय जोनुन गोविंद, दिह अध्यास गध त्रोवन रूद निर्दद | 
निस्पद पान सानुय कस वने ताम हनि हने शिवय आम वने।।०॥। 
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यमह भाप त्राव जव समुह भाव चय प्राव, अथ नाव भक्ति भाव यूग गुन्यानय | 
सन्य व्वगुन्य र्वेन्य दितिमय वनि आव तमना द्राम गयि मो जानय। 


व्यतस प्योमौ तस म्योनुय नाव || अथ नाव भक्ति भाव यूग गुन्यानुय | |०|| 
समु शात॒ रसच ज्ञान गंगायि मंजु नाव, तन मन व्यथ व्वद तय प्रानय। 

न्यर्वान गछ त्रशुवय ताफ शहलाव || अथ नाव भक्ति भाव यूग गुन्यानुय।।|०|| 
शुनिहस शुन्य चतस अत्यंत अभाव, छि यति तति बंड्य वीर यीरानुय । 

तथ न्यर्मलस मंज छय र्चन्य नाव || अथ नाव भक्ति भाव यूग ग॒न्यानुय ||०|| 
पान गुल बागवान, गुलन करान क्राव, जान पान सान स्वर नारायणय। 

पूजा पूणि पजक जँनिथ तस चाव || अथ नाव भक्ति भाव यूग गुन्यान॒य | |०|| 
भ्रम चाल भ्रम किनी ओस आव जाव प्व न्यभय परमानंद थानय। 

पानु शिव हान चज कुस मूद कुस जाव || अथ नाव भक्ति भाव यूग ग॒न्यानुय|।०॥| 
रवि कड्‌ प्रन॒वचि मात्रायि गंजराव ` युस व्यचारि सुय यति तरानुय। 

मन मार पनुनुय शम दमु शामराव || अथ नाव भक्ति भाव यूग ग॒न्यान॒य।।०॥| 
भवसरस तृशनायि जल त्राव त्राव, वेयतार नदी अथ्य वनानय। 

सत्संग नावि तर स्वरूप याद पाव।|| अथ नाव भक्ति भाव यूग गुन्यान॒य।(०॥| 
पंव भूतुक ब्रह्मण दिह अध्यासु गाव व्यचार्‌ पूर्वक यिय दिवानय। 

तार लाग तिमन च॒ ति वार मनसाव|| अथ नाव भक्ति भाव यूग गन्यानय।।०॥। 


निर्विकार निर्मल सतु च्यत्‌ आनंद स्वभाव, “गृ्यंद“ गीथ ग॒न्यानय। 
क्षणु अकि छयन म कर कुनिरव नजर थाव ||अथ नाव भक्ते भाव यूग गन्यान॒य | ।०॥| 


च॒ म भाव त्राव जुव सम॒ भाव चय प्राव 
अथ नाव भक्ति भाव युग गृन्यान॒य।| 
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चमि तस चम यस न॒ वनि, वुछ हनि हनि सदाशिव | 

पान सान जोन शिवय सोर, यिय यूग कार असि पान तार। 
जाप सूहम चज॒ दई मनि।। वुछ हनि हनि सदाशिव | (०|| 
जल मज पदम्‌ वथ॒र वथ न्यर्लीफ ख्यथ चथ दिथ या ह्यथ । 
सत्‌ च्यत्‌ आनन्द च बनि।|। वुछ हनि हनि सदाशिव |।०|| 


केरय तस शिवस पथ गथ, सुय सार चव सम्‌ अमरयथ | 
अस्ति बाति प्रयि सनि व्वगुनि।। वु हनि हनि सदाशिव ||०|। 


लोल नारन कारनम सूर मूर्खन निशि रिदव दूर। 


ननि तस यस पानस बनि।। . वु हनि हनि सदाशिव ||०।। 
बालन छालन फेरन, छारनि दय छिय नेरन । 

दय तति कति यियख वनि || वु हनि हनि सदाशिव ।।०|। 
गालुय यस अहम्‌ भाव, वनि हनि हनि शिव तस आव। 
चख दुय त्राव य ब्रठ कनि।। वु हनि हनि सदाशिव ।।०॥। 
तंहुजे वेरि यरपोर्य गोस, च्वर्पोरय शिवय तर्पोरय बोस । 
चम्‌ भाव चाल यमिस ननि|। वु हनि हनि सदाशिव ।।०|| 


सत्‌ ग्वरन हंदी चरण सीव, जान तन सुय परम्‌ दीव 
` भवसर तरि यस लोल गनि।। वु हनि हनि सदाशिव ।।०।। 


यम्य वार पोठ्य पानुय सार, सुय यति तोर दयन वोर । 
प्रणव युस मनि खनि वुछ हनि हनि सदाशिव ||०।। 
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ओंमय हम ओमय गम 


ब्रम चल्य्‌ जोन योर सम। 


भ्रम ज्यान मरून रिन्द कस वनि || वु हनि हनि सदाशिव |।०॥। 


गोविदो मत कर कुष्ठ, 
यिय करन ति पानय छयनि || 


भजन - 94 


करनस नँ करनस वुछ। 
वुछ हनि हनि सदाशिव ||०॥। 


चरणन तुहद्यनं लगोय र्पोरय पोरी। 
माज रानि त्रोरी होरीये।| 


वाद वोत नजदीक छय सन्य वोरी, 
थेकिमत्य छि अजतामथ प्रोरय प्री || 
सत्‌ चित्‌ आनन्द निविंकरी, 

पापन नाश कार व्यचार नोरी || 


नयमल व्वद कर छिय अस्य यरी, 
कास वार ्पोट्य अज्ञान बर्मोरी।। 


क्याह अन वन बो पोशि बोरी, 
पूज कर आयम लोल अंशर्टोरो || 


असि पाप मिटावे करम्‌ शुमारी, 
दयायि कल्म स॒त्य चापारी || 


जगतस मंज तुज स्यठा खोरी, 
अस्य्‌ गाट्ल्य या ्ठी चोरय ए्योरी || 
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तार दिम पनन्य ह्यथ सरीये। 
मोज रानि ब्रारी होरीये।।० || 
ख्यथ चथ च निरीहारिये। 
मोज रानि ब्ररी होरीये।।०।| 
ओरचरन कन दारय दोरीये। 
मोंज रानि त्रोरी होरीये।।०॥| 
असि भाव पोशिय छोरीये। 
मोज रानि त्रो होरीये।।०|| 
अस्य छियना व्यव्होरीये। 
मोंज रानि ब्ररी हरीये।।० || 


म्वकलाव वन्य करतु ययोरीये। 
मोज रानि ब्रारी होरीये।।०।| 


कह दम वरि ल्वकृचारी 


करान छिम व्यवररये। 


पजर क्या जानन संसार दरी || मज रानि ब्रोरी होरीये||०|| 
रयम आश लाग गनि जोरी सोज॒ आम राज का्मोरिये। 
बोज सोज कांह लारव ननर्वोरी || मज रानि ब्रोरी हरीये।।०|| 
यार बलु डोलान ह्यथ चाक वारी। यस ्चोन्य दया रानि ब्रोरीये। 
दीव पालुकि क्यथ करान सर्वोरी।। मोज रानि ब्रोरी ईरीये|।०|| 
“गूव्यद“ छुयना दर इन्तिजारी चल॒राव तस बेकररोरीये। 


दयायि चानि अज तान्य कोँत्याह तारी || 
मोज रानि त्रोरी होरीये।।०|| 
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चणिम गफलत यि नजारा इयुदुम। 
सु पानय बुलबुल जानावार दयुम । 


सु पानय वैद या असरार इयुटुम। 
सु पानय अनुल हक्‌ दार द्यूुम। 
सु पानय म्वढुं तय मजार इयूठुम | 
सु पानय माय मयुक खुमार इयुट॒म। 
सुं पानय गाम तय शहार डयूठुम | 
सु पानय शेर तय शिकार इयुठुम। 


सु पानय मुलक तय सरकार इयुठुम। 
सुं पानय छवपु तय गुफतार इयुदुम | 


बहानय बय सु पानय यार इयुठुम || 
सुं पानय गुल चमन गुलजार इयूदुम | |बहानय.. 


सु पानय दोद्‌ःदवाह बेमार डयुदुम || 
ख परानय मन्सूर सरदार इयूदुम | |बहानय.. 


शु पानय शव शुमशान नार डयूदुम || 
सुं पानय स्वर तय सितार इयूठम | |बहानय.. 


सु पानय कुन तु बे शुमार इयुठुम | 
सु पानय शिर्कोर्य बे आर यदुम | ।बहानय.. 


 प्रानय रययत जार पार ड्यटुम।। 
ॐ प्रानय गुर तय सवार द्यठुम | [वहानय. 
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[तिय गर गरूक खानदार इुयूतुम | सु पानय वरान बाजार इयुदुम || 
यु पानय ग्वर तय ओंकार इ्यूदुम। सु पानय पाठ करान व्यचार ड्यूदुम | |बहानय.. 


हमस सुतिननु यि संसार डयुदुम। दमस स॒तिन नमस्कार डयुदुम || 
सु पानय दीव मूलाधार इयम | सु पानय हंस ताजदार इयूठुम | [बहानय. 


सु पानय कीश गगा दार दयूदुम। सु साकार पानय निरीकार डयूदुम || 
कनुय ओंसिथ रगा रगार दयूदुम। सु पानय गाट्ल गाट्जार इयूठुम | |बहानय.. 


गूव्यद सारकूय म सार इ्यूदुम। “गृढ्यंदस“ अम्युक एतुबार ड्यूदुम || 
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चेय ओंसुख तय चय आसख छख 
सत्‌ व्यथ आनंद च॒ प्रतिक्ष छख || 
ऊज छख तीज छख तीजुक तीज छख, 
सारिन॒य व्यान छख चय कनी अख छख || 
चय स्वतः स्यद छख बड छख श्वद्‌ छख, 
चय अजपाजप छख अलौकिक छख || 
सत छख व्यथ छख न्यथ छख त्वथ छख, 
च॒य रहमत छख चय अमरयथ छख || 


न्यर्मल छख, न्यशकल छख, निश्चल छख 
भक्ते वत्सल त॒ भक्ति संहायक छख || 


चय श्री चय आदिशक्ती छख, 
म्वक्ती छख म्वक्ति दायक छख || 
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ॐ नमो भगवती सरस्वती | 

ॐ नमो भगवती सरस्वती | ।०|| 
सोरूय सार चय आलम चय छख । 
ॐ नमो भगवती सरस्वती | |०|| 
सोरिस॒य मंजस चय अनहद छख | 
ॐ नमो भगवती सरस्वती ||०॥। 
चय पतिम ब्रूठिम सोरय कथ छख। 
ॐ नमो भगवती सरस्वती ।।०|| 
चुय केवल चयी मंगल छख । 

ॐ नमो भगवती सरस्वती ||०॥| 


भगत भगवत भक्ती छख | 
ॐ नमो भगवती सरस्वती ||०॥|। 


न्यर्भय छख चय, निर्विकार छख 

ओंकार छख ओंकार चमक छख || 
पराशक्ति छख मध्यमां चय छख 

चुय रोगिन्या माजय भक्ति रक्षक छख || 
सारिनय हंज चय आत्मा छख 

उमा छख माता देवाधिक छख || 
हसासन छख टोठय वासन छख 

मनि बासन छख रण्ठिवन्य सीवक छख || 
चय स्यद्‌ लक्षमी नारायण छख 

च्यथ ब्वद मनं सार्विची प्रक छख || 


सवं आत्मा चय परमात्मा छख । 
सदा छख चय सर्वं व्यापक छख || 


सथ धाम छख तय चय अनाम छख , 
सत्‌ नाम छख सत्‌ शब्दच क्रख छख || 


चय राजु यूगी चय पूर्वक छख, 
चय रीचक छख चय कभक छख || 


म्वखस प्यठ चय मंज ववंदस छख 
गृद्यदस चय केरिथ उख छख ।| 


दुय अनहद नाद छख ग्वर्‌ प्रसाद छख 
अम्‌ अगाद छख चुय अलख छख || 
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न्यददं चय छख निरधर छख 
ॐ नमो भगवती सरस्वती ।।०|| 
वयखुरी छख त शारिका छख | 
ॐ नमो भगवती सरस्वती | ।०|| 
चय विष्णु , शिव तु ब्रह्मा छख 
ॐ नमो भगवती सरस्वती | |० || 
दर्शन्‌ संकट चय कासन छख | 
ॐ नमो भगवती सरस्वती ||०|| 
आनन्द गण पानु परिपूर्णं छख | 
ॐ नमो भगवती सरस्वती |।०॥। 
धर्म पनुने पान धर्मात्मा छख। 
ॐ नमो भगवती सरस्वती | ।०।|| 
सानि हदयुक लोल आराम छख। 
ॐ नमो भगवती सरस्वती ||०॥| 
चय प्राणायाम तीजच ग्रख छख । 


ॐ नमो भगवती सरस्वती | ।०।| 


थावान मजु आनंदस छख | 
ॐ नमो भगवती सरस्वती ||०॥| 


(रिरि = गि 0 या क 


9 8 क 


क 1 शा क 


क ककि यक 


वा 1 


पणीत ७9 अ ता पा क कका 


च्य संत सत्‌जन चय पान्‌ साध छष। 


ॐ नमो भगवती सरस्वती ||० || 
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चय सोरूय त॒ बाय बहान। 
शर्मन्द॒ छुस बा अन्जान 

दया करतु म दयावान || 

तारि गोम॒त्यन चय तारान, 

आर कत्य्‌ छिय अस्य प्रारान || 
अनहद मण्डल युस बसानु, 

तस तोरय छिय नाद दिवान।| . 
शेर किन्य्‌ युस नेरि फजनि, 
शशि कलि सू गलि गलि चवान्‌ || 
इन्द्राज॒ दीव ह्यथ यीवान, 

वुछान कह न छिस वनानु || 
अष र छस तबलावान, 
ग्वफायि पथ युस ग्न || 

अष्ट स्यज छस पतु लारानु, 
चरणन छिस मीट्य दिवान्‌ || 
दशमव नाद युस बोजानु, 

दुयी त्रोविथ सुय आसान्‌ 


दमलव दम दिथ दुर्दनि , 
सूहम जेरि प्रान अपान || 
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हा जानान वंद्यो जान 
पेरयमत्य छिम न॒ वीद पुरान । 
हा जानान वंद्यो जान ।।|०|| 
फटयमत्यन चय बाठ खारान | 
हा जानान वंदयो जान ।।०|| 
प्रणवुक जीर बम बोजान। 

हा जानान वंद्यो जान ।।० || 
अमरयथ तोरय छु वालान। 

हा जानान वद्यो जान ।।०]| 
सलाम तस छिय बजावान | 
हा जानान वंदयो जान ।।०|| 
सु नो तति छख उलान। 

हा जानान वंद्यो जान ।|० || 
सु नो स्याद छुख वुछठान | 

हा जानान वंदयो जान ।।० || 
पाछठ कारण तस छि प्रारान | 
हा जानान वंदयो जान ।।०|| 


अथि ह्यथ बाठ छिय खसान | 
हा जानान वंद्यो जान ।|।०॥| 


होश पोशिनूल छुस तोशान, 
कुनिरूक ओल छुय येरान || 


मन न्यूथम हा म गिंदानु, 
मूर्खन निशि छुस देवान || 

म च छारान स्यचय मं मोचान, 
म च मिलुवान यिय गन्यान || 


समाध असमाध समान, 
सक्षी सथच्यथ आनन्द च पान || 


चय साकय तु चय मय खान, 
चय छुख माय तय चय पयमान्‌ || 
चय दिहि दाता तय छख ध्यानु, 
त्रिगुणातीत चोनुय ठु थान्‌ || 
स्वर दृष्टावथ छुख च पानु, 
यिमव जोन तिमय मस्तान | 
सकल्पन कंरिथ फान, 

रिदव गयुंदुय शुनि मदान्‌ || 

चय बाय यति न रोजान, 

रिद्‌ जिद मूद अति होरान।। 


चय शमाह त॒ बाय परवान 
वार पाठ्य जाल दिहि अभिमान || 
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ब्रह्मांड पोशि थैर फवलान | 
हा जानान वंदयो जान ।|०|| 
हनि हनि चय छुख बासान। 
हा जानान वंदयो जान ।।०|| 
मं सान सार कून नारान। 

हा जानान वंद्यो जान ।1०|| 
निर्विकल्प चय क्याह हान । 

हा जानान वंद्यो जान |।० || 
पोन्य पानस छुख माय चावान | 
हा जानान वंद्यो जान ।।०|| 
कर्‌ क्याह ध्यान छुस मदषछठान | 
हा जानान वंद्यो जान ।।०|| 
प्रजनाविथ पननुय पान । 

हा जानान वंद्यो जान । 1०|| 
चय रोजान द्राम अमन 

हा जानान वंद्यो जान ।।०|| 
होरतुक च मय लोयुथ कान। 
हा जानान वंद्यो जान ।।०]| 
चेय पथ छुस गथ मारान | 

हा जानान वंद्यो जान ।।० || 


नतु कुस बद कस म्वकलानु 
कुस मदं त॒ क्वसु जनान || 
नतु कुस जाव कूस मरानु, 
भ्रम चलिथ रिद आसान || 
ख्यथ चथ केरिथ करान, 
अलेप छिय वीद वखनान || 


वेद संत छिय यिय वनान 
ओर योर छख चय नारान || 


स्वप्रकाशि छख चय प्रजलान 
व्यथ सक्षी बडि भगवान || 


चोर वीद अरदाह पुरान्‌ 
सर्मोज स्वख मंज म थान्‌ || 
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भ्रम चलिथ छुय ननान।| ` 
हा जानान वंद्यो जान ।।०॥| 
भ्रम किन्य्‌ युन गुन रोजान। 
हा जानान वंद्यो जान ।।०|| 
कह नो छुख पानय जान | 
हा जानान वंदयो जान ।|०।| 
दयस व्यून कह मो जान। 
हा जानान वंद्यो जान ।।०|| 
सोरिस॒य चय गाश अनान। 
हा जानान वंदयो जान ।।०॥| 
“गूढ्यद“ गीत छु ग्यवान | 
हा जानान वंदयो जान ।।०॥ 


चानि दर्शनु सुती हृदय, फवलि मं भगवानो वलो। 
ग्वस॒ गम सोरूय यकदम, चलि म भगवानो वलो|| 


स्व॒ संदे खसन सती 


गट मां छयी रोजनय। 


माह त॒ शूख॒य अगिन्यानुय, गलि म भगवानो वलो।। 


लोल बेमारस हे खबर सानि विजि ब - आर म लाग। 
सदिबुथि यिम युन अथु ख्वर, इलि म भगवानो वलो || 
अज नतु अद्‌ वनतु व्वन्य्‌कर, हदयुक मनेरि शर। 
मव रूग त्रयि ताप तफ जर, वलि मं भगवानो वलो|| 


शुर ब॒ चोन छुस लल, नव्यूज्य॒म बब तु मौज मशरोव्यूज्यम | 
हथ अमरयथ चाव॒र्नो्य्‌ ज्य॒म, लालि म भगवानो वलो || 


रोजि रोशन यिम च तोशन, लोलं पोशन छावयो| 
चय रास्तनो काँसिसुत्य्‌ यिमन, रलि म भगवानो वलो || 
आश ओंसुम रत्य रातस, गाशि तारूख कर खस्य्‌म। 
अछ लोसम छम न॒ यीवान, ज्वल म भगवानो वलो|| 
दिम पनुनी अभीद भक्ती, भेक्ती म्वक्ती छि सोन्या, 
अदु न॒ जाह कालु जालय, वलि म भगवानो वलो।। 


“गूव्यंदस“ लोल वादस, गूविंदुस॒ुय सु वृषछठि हे 
दशुनुय होंविशुय थलि - थलि म भगवानो वलो || 
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चानि बापथ स वदान , प्राण छिम चय कून दयो | 
दितु दर्शुन छुस वुषछान।। प्राण छिम चय कुन दयो। 
कुल पत्र म्योन पोँरजतः छख अनाथन हूद च॒ नाथ | 
शक्ति पात मय करू ट्कान || प्राण छिम चय कून दयो। 

हे भगवान सोनय वोज, क्याह दयायि ष्यठ असि रोज। 
सोज सत्‌ शब्दुक विमान || प्राण छिम चय कन दयो। 
म्यानि दातो वातु बोज हा कम्यू सातु बोज। 

` वातु बोज बोला-पकान || प्राण छिम चय कुन दयो | 
सार शब्दुक रस मं चाव पननि पानय मस म चाव | 


बस मय चाव शिय छुस मंगान || प्राण छिम चय कुन दयो | 
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षि 1 क अ ठ 


न्क क क का च 


वति वते थमं हाव, युथ बु वनय त्युथ मं हाव | 
क्युथ म हाव युथ संत वनान।| प्राण छिम चय कन दयो। 


होरथय होरथ म आव, होरथय मंज तार नाव । 
वरजनिस वावस पकान।| प्राण छिम चय कुन दयो | 
अथ लायक क्याह मं कार, वति ठुम व्याह ताम ठार । 
मार मंशिन मन प्राण सान।| प्राण छिम चेय कुन दयो | 
संतव कार तिय च कर. गृव्यंद सुबहो शाम स्वर | 
डर मु अर्पण कर च॒ पान।| प्राण छिम चय कन दयो | 
भजन - 100 
चानि बापथ तोशन तोशान | करि पोशन पोशि मालय || 


बोलु बुलबुलो आव हो नोव बहार, फाल्य मत्य छिय कम गुल तु गुलजार । 
शूबवन्य क्याह छि यिम गुलशन।। करि पोशन पोशि मालय |।०|| 


तोत बोज॒तो हतो वन हारे सानि वारे फाज लोल ही। ` 
लंज-फूलय बेरन-बद्यन त॒ गोशन || करि पोशन पोशि मालय ।||०॥। 
यँम्बर जाल फाज स बाम्बरो र्लेजसजालय वेरि चाने। 
नालु रट्हथ छसय नो पोशन || करि पोशन पोशि मालय ।|०|| 
मन न्यूथ छयफ दिथ कते, मार मते च॒रोवथस। 
अख न मंदुछन बयि हा चय रोशन || करि पोशन पोशि मालय ।।०।। 
नय जानय पाठ नय पूजा, नय जानय श्रानय नय सध्या 
नय हो वीद तनय शठ दर्शन || करि पोशन पोशि मालय ।।०॥। 


गि डवि अछि पोश वथरान॒य, लि नावि ुस प्रारानय। 
` वकि हम अछि दारि रोजि रोशन || करि पोशन पोशि मालय ।।०॥। 
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मनोहर शाम स्वंदरो यत॒ गरो नेल्य्‌ त्राव हय | 


शर छम करहय पोषि वर्थुन || करि पोशन पोशि मालय ।।०।| 
रयि प्यठ ब्रह्मा जियि सय तान्य, आन्य्‌ छखना र्चोनी प्रयी | 
दीवन सर्व जीवन मनोशन || करि पोशन पोशि मालय ||०|| 
बाल पानय वोतुम छारान नारायण कथ जायि आसान । 


ग्यंद” प्रष्ठान साहिबि होशन।। करि पोशन पोशि मालय | |०।| 
यित मय नित गरूडस क्राथय गषठि सथय तिय वुषछानय | 
अथि शंख, गदा, पदम, सुदर्शन || करि पोशन पोशि मालय ।।०|| 
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चिदानद चिद्‌ आकाशि। सु प्रकाशि नमस्कार।। 
सत्चित्‌ आनंद कदं अविनाशि, केवल अचल-चय निर्विकार | 
म्यानि टाठि सारिनय हदि गाशि।|* सु प्रकाशि नमस्कार ।।०॥। 
परम ब्रह्म चनी आशा, बाज सक्षी चय आत्मा सार। 
स्मरण चानी पापन नाशि।। , ` सु प्रकाशि नमस्कार ।।०|| 
रिद माजन छिय न यथ लाशि नाव्‌ रूपकय चय आधार । 
सुय चय ुख दुयीकर त्राशि|| सु प्रकाशि नमस्कार ।।०|| 
वीद संतन हुंद बरोल बश बःजनुय छु वार कर व्यचार | 
सुय चय सीर कारुथ फाशि।|। ~ सु प्रकाशि नमस्कार ।|०॥| 
दय जान गेयि छयनि आशिपाशि, संम रस चव चील आजार । 
मनि मंज यिय ओसुय खाशि।| सु प्रकाशि नमस्कार ।।०॥। 
बदं आस्य्‌ मज महि वालवाशि छयान ब्रम चाल जगि आधार । 
सूहम्‌ हम्‌स्‌ द्राव वाशि || प्रकाशि नमस्कार ।।०॥। 
“ गृव्यद” सोरूय तमाशि चौनुय च पूर्ण अपार 


परमं स्दख प्रोव गव न॒ हाशि। 
सु प्रकाशि नमस्कार ।|०| 
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च ओंसिन सोन नमस्कार 

च मोहन दिथ गोहम सन 

चय आर छय न यिवन चय वन || 
ब॒ अंदरिम हाल वन कस 

मय तस भीद नय प्यव च्य॒तस।। 
चय मंज दृशसुय अत्यन्त अभाव, 
मेय केवल केवलय आव भाव || 


स्वयं प्रकाश छन मात्र, 
वतिच तस दजान छि पर || 


बन वन क्याह मय कलन छम ज्यव, 


सु शिव युस विगन्यानुक रव || 
सम अमरयथ माय यम्य च्योव, 
तमी संसार हो मेशरोव || 


व्यचार नार जाल अभिमान, 
“गृव्यदस“ वब्यन म॒ कह जान || 


चय हो सारिकय द्राख सार || 


मय चानि लोल दज हन हन । 
कह नो ज्वन ब॒ ्ुस बेमार ||०|| 
या जानि दय नत बनि यस। 
युस न्यर्मल त॒ न्यरविकार ||०|| 


करय अथ करनस क्याह नाव 
सापुन दर्ष्टोविथ आधार ।||० || 


आवांग मनस अगोचर। 

च मंज न्यवृथ दहय संसार |।० || 
कन्यर तस-मय कृन्यर हो गव । 
करान॒य द्राव सत्‌ व्यचार | 1०|| 
संहज॒ भावय तेम्य त्यथ प्रोव | 
करन तिम॒य छि साक्षात्‌कार।।०|| 


“गृव्यंद्य“ छु चोनुय पान | 
यमि वार जोन तंस्य लाग तार।।०॥| 
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च॒ छुय सत्‌ग्वर्‌ सुदुय प्रसाद । 
हरी जन्मन हद्य अपराध, 
चेजिय प्रमाद लेजिय समाद्‌ || 
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वजान ुय नाद सूहम्‌सू।| 
च॒ सीव ग्वर-पाद सूहम्‌स्‌| 
वजान छुय नाद सूहम्‌सू।।० || 


करिय युस याद सूहम्‌सू | 
वजान छुय नाद सहम्‌ ।|० || 
च दिथ इर्शाद सूहम्‌स्‌। 

वजान छुय नाद सूहमसू।।०।। 


` तरी सुय हरिय तस व्याद, 
मरिय जिंदय बनिय आजाद || 
बनान शागिद॑य व्वस्ताद, 

पुशर पानय मं कर वाद वाद || 
जिरात बनि चोनुय आबाद, च त्रावुस खाद सूहम्‌सू। 
ग्वरय सत्‌ संग लागुस काद || वजान छुय नाद सूहम्‌सू।।० || 
तिम॒य गयि संत तिम॒य गेयि साद, वुष्ुन अगाद सूहम्‌स्‌। 


गृव्यदन“ जान छुय समवाद || 
वजान छुय नाद सूहम्‌सू्‌||०|| 
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च वुष्ठिथ परम्‌ शिवय 
सत्‌ नाव सत्ग्वरय || 
युस रागु पननि रंगय, 
रगु रगु बे रगय || 
टोढहम च॒ परम॒ शिवय 
प्राणव्य स॒त्य ग्यवय || 
कर्य पादन चं म्वनीय 
ख्वर वहरिथ वन्य || 
असि चोन नाव राटय 
सोरूय हाट म गाट्य || 
सोरूय च॒ पानु शिवय, 
सतव जाह नु रिवुय || 
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हंगु तय मंग फालुस | 

सत्य सत्‌ संग फालुस | ।०|| 
सु न जाह गछ क्वरगय | 
चाने रग फालुस।।०|| 

सतु चित्‌ आनंद रवय | 

ॐ सूहगु फालुस | |०।| 

माफ गयि पाप पोन्यी। 

क्याह सना श्वगु फालुस।।०॥। 


सुय छाटुय त॒ माटुय। 
निशि कलंगु फालुस||०|| 


` वाह वाह सोन जुवुय। 


ही आसंगु फालुस |।०।| 


सत्‌ सत्‌ सत॒ संथय,  बूजिथ गेय म॒ सथुय | 


च्यथ बन्योव अच्यथय || सतु शब्द बंग फालुस।।०॥| 
माया काल मुष्ुख तिमन कह नु वृष्ठुख | 
दापथम स्योन च॒ छख || चाने खग फालुस।।०।। 
शिवु सुद छु प्रसादय, छम वजान ग्वर सुन्द नाद। 
बोजवन्य्‌ छि संत त॒ सादय || म्वरली चंगु फालुस।।०।। 
पानय सु मूल तय गुलुय, पानय सु बुलबुलय | 

पानय छु शिव कूलुय || लंगय लंग फालुस | ।०|| 


गृव्वद बव शामस, च गुन परम धामस| 
अगम तु अनामसस् || कस क्याह मग फलूस्र|[०|| 


वाह वाह वाह वाह म्यानि जुव लगय च्य परमःशिवय 
क्याह सना वोज बग्यवय च्याने हंग फलु |*। 


भजन - 105 
च ति वरिय स॒त्य शक्ति पात। दयिय छुं दातय स्वंदरो || 
तस रास मेँ थाव कसि हंज आश। ईश्वर छुं दातय स्वंदरो।। 
च ति अनिय गटि मंज॒ गाश। दयिय छ दातय स्वंदरो | 
सुय सारयज्यन प्रथ प्रमातय। दयिय छु दातय स्वंदरो।। 
शर छुय चति ब॒ कर वात॒य | दयिय टुं दातय स्वंदरो || 
श्री सत्‌ ग्वर मं पारिजातय | दयिय छु दातय स्वंदरो || 
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| 
भजन - 106 | 

चैतन्य त्राव सोरिय बन न्यर्वासन | । 
सासन ब्रोठ कनि जिंद मरत॒ जुवो || | 
| 


सरमोधी दिथ दोरिथ आसान जोनिथ शिवय अंदर न्यूबर जुवो | | 
नत कंरय मगज षठैरी बकपासन।। सासन ब्रोठ कनि जिद मरत जुवो||०॥। 
वीद गर्‌ वाख किन्य्‌ मनि शंख कासन, साक्षात शिवय तिमिय नर त्‌ जुवो। 
संकल्प विकल्प ठासन || सासन ब्रा कनि जिंद मरत॒ जुवो।।०॥| ¦ 


दिहं अभिमान त्रावनुकि सन्यासन. साद सत्जन बेनिव आश्ररत॒ जुवो। 
र्टिय न॒ दिह अध्यासन वसुवासन || सासन ब्रौठ कनि जिंद मरत जुवो ।।०॥| | 
मन थ्यर कर स्वर सूहम शवासन, सत्य शासन राथ दयन बरत॒ जुवो | 

मस बर्नोव्य अमिकी व्यलासन।| सासन ब्रोठ कनि जिंद मरत जुवो।।०॥। 
कर य्य सुसासन मज अख आसन, अत्यंत अभाव दृशस करतु जुवो । 
तिम पुरूष रंट्यमत्य न तलवासन || सासन ब्रोठ कनि जिंद मरत॒ जुवो|।|०॥ ¦ 
संषी वथ रूजिथ सुगिंदन रासन, रास राधा कृष्ण मनोहर त॒ जुवो। 
सुय मनि रखमनि छम चापारय बासन || सासन ब्रा कनि जिंद मरतु जुवो ।।०॥। ¦ 
दीशिकाल रास्त तिहंद निवासन, ` ` आसुनन मन कारूम थ्यर त॒ जुवो। | 
ख्यथ चथ यि आसन व्पवासन सासन त्राठ कनि जिद मरतु जुवो ।।०।। ¦ 
 गूव्यद्‌ ` मस कार ब्रह्म अभ्यासन, अनुग्रहस प्यठ रूदय ग्वर ति जुवो । 
तोरय येम्य भवुस्र्‌ यिम तिम विश्वासन || सासन ब्रोठ कनि जिंद मरत जुवो||०।। ` 


। 
| 
। 
। 
। 
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भजन - 
चोनुय रट्यो 


107 
दामानय। 


दर्शुन दि असि ति भगवानय।। 


वीद अरदाह पुरान॒य, 

शर्मदं छिय च ललवानय || 
दीन बंद छुस मंद्छान॒य, 
दात॒ चय छिय मंगानय || 
धर्म कर्म ह्यून छुस दानय, 
जानय न सध्या श्रान॒य || 
भक्ति वत्सल छख पोन॒य, 
करनुय सोन छुय बहानुय || 


भक्ती हुद दितु दानुय, 
अनुग्रह कर छि अनजानुय || 


वीद शास्त्र नो जानय, 
कर दया ही दयावानुय || 


कंम्य्‌ जोन चोन यि कारखानय, 
तिमन॒य छख च टोठान॒य || 


सन्त साद छिय छारनय 
तिमय छख च टोठानय || 
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चोनिय गीत ग्यवानय | 

दर्शुन दि असिति भगवानय।।०|| 4 
बान॒ रेस्यत्य॒न दितु बानय | 

दर्शुन दि असिति भगवानय ||०।। 2 
भक्ति यूग ह्यान ुस ज्ञानय। 

दर्शुन दि असिति भगवानय ||०|| 3 
शक्ति पात॒ सर्वं शक्तेमानय | 

दर्शुन दि असिति भगवानय ||०।। 4 


स्यद बनि असि ति चोन ध्यानय। 
दर्शुन दि असिति भगवानय ||०|| 5 


तमिकूय दिमय प्रमाणय | 
दर्शुन दि असिति भगवानय ||०|| 6 


सोरिय अति छि हारानय | 
दर्शुन दि असिति भगवानय ||०|| 7 


चोनुय ध्यान दारानय | 
दर्शुन दि असिति भगवानय ||०|| 8 


सद्यन हदि सायिबानय, प्रथ कोसि चय रछानय। 


तिमनय संत्य च फरानय || दर्शुन दि असिति भगवानय ||०|| 9 
वंदय प्राण प्राणकि प्राणय होश दिम ज्ञानकि ज्ञानय| 
जन्मन हज चल्यम हानय।। दर्शुन दि असिति भगवानय ||० || 10 
आरय ुय नो यिवान॒य, बेकस ्टुस ब रिवानय। ` 
वनतम कति च आसानय || दर्ुन दि असिति भगवानय ||०|| 11 
सोज पन॒नुय व्यमान॒य, ` प्रावनाव शिव न्यर्वानय | 

वातु चय निश निश्कामय।| दर्शुन दि असिति भगवानय |।०|। 12 
सरस्वती मोंज वनवानयः “गृद्यद्ने" म्वखु पानय | 


कन थाव बोज लोल सानुय || दर्शुन दि असिति भगवानय।।०।। 13 
भजन - 108 


छांजाव मय युस, ओस यसुंदुय मे तमाह । 
च्यतस॒ प्योमो सुयबय पानय स॒ अमाह।। 
विज जमो गोडनम लोलनुय मे नार। 
सथ ग्व लगृयो कारथस मचि नेदरि हशियार। 
गट चंजमो दादमो याम ज्ञान शमाह || 
व्यतस प्योमो सुयदुय पानय ष्ुसु अमाह।।०|| 
गोमो कुन्यर चलमो अन्यर तु नन्यर गोम 
बन्यर त्रोवुम आनन्द अमरयथ चोम | 
फलय मय मज्‌, मंज कुलिस ब॒ छुस जमाह।। 
च्यतस प्योमो सुयव्य पानय सु अमाह ||०। | 
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अवांग मनस अगोचर यस वीद छि ग्यवान, 
बंड्य बंड्य विद्वान अति यीरान जन तिफल नादान । 
रिंद मूद जिंदय वुष्ठुय हय पनुनुय आत्मा || 

च्यतस प्योमो सुयबय पानय पुस अमाह।।०।| 


ग्यवान यस वीद तु पुराण सुय चोन पानय, 
सत्‌ च्यथ आनंद परि पूर्ण अधिष्ठानय। 
कारण तय दीव तस छि करान नमो नमः|| 
च्यतस प्योमो सुयब॒य पानय छुसु अमाह |।०|। 


वनुन तोर न वनुन क्यासह ब॒ वनय, 
सुय बुय्‌ बय कुस गोमो अदरी लोलुन सनय। 
रह चे रह गाडनम.अंदरी म जम जमाह || 
च्यतस प्योमो सुयबुय पानय छसु अमाह ||०|| 
न्य्रगुण शिवय जानन जुव पनुन जुवुय, 
अखंड अपार तस .दायुम काह नो ह्युवुय। 
सुय प्रजनाव दुई त्राव स्वर दम्‌ दम्‌ ओमाह || 
च्यतस प्योमो सुयबय पानय छुस॒ं अमाह | 1०|| 


युथ छटुस त॒ त्युथ छुस अति ह्यथ गेयि सोरी अर्मान, 
शिन्यहस ति शिन्य गव, तति होरान यूग गन्यानी | 
वन॒ कयाह? क्यु? ब॒ नाबूद तति आलुमाह || 

च्यतस प्योमो सुयबय पानय छु अमाह | ।० || 
नाव रूप वर्ण, गत्र. आश्रम _ रास्तुय टुय हो, 
तिहुंदुय पानुय दीशि काल रासतुय सुय हो। 
पानय जानुन ““गृव्यंदो” बन बे गमाह || 

च्यतस प्योमो सुय बय पानय ुसु अमाह ||०॥। 
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भजन - 109 


छांजाव मय युस, सुय ब॒ त॒ बय कुस। 
न हु न युथ वनु क्याह ब॒ क्युथ। यिय स त॒ तिय स || 
सुय ब त॒ बय कुस ||०|| 
कंह नत॒ कह नो, दह नत॒ रह नो। लोलन जोलुस | 
सुय ब तव्य कुसः।|०॥ 
गर गर फेरुन, अचुन त॒ नेरुन। म्वकल्यव काडमुस || 
सुय ब॒ तु बय कृस?।।०|| र 
ओर्‌, योर्‌ नारान, पानु सुय ब छारान। नाहकय थाकूस || 
सुय ब॒ तु बय कस? |।०|| 
कुस छोड केम्य्‌ छोड, हुम्य छोड, तम्य छोड, भ्रम किन्य्‌ छोरूस || 
सुय ब॒ तु ब॒य कूसं?|।०|| 
नन्या बन्याव पानस सन्याव | भवसर तारूस || 
_ सुयबत॒ ब्य कुसः?||०|| 
न कह प्रावुन, न कह त्रावुन | यिथय गालुस | 
सुय बु तु बय कृस?||०॥| 
चाल समशये, पानु प्रथ शये। जोनुम ति ब कुस || 
 सुयबत॒ बय कस?।।०।| 
जान्यम बन्यर्‌ अंसिथ ति कुन्यर। अन्यर चालुस | 
यब तु बय कृस?||०|| 
गमुय चेलिम, माहय गंलिम। ओमुय सारस | 
सुय ब॒ तु बय कूस?|।०।। 
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हम यस गालुय, सुय मोकुलय । हमय मुषुस || 
सुय बतु बय कुस?।।०।| 
ब्रह्म वाल-बारूय, लागुन मारूय । व्यचार त्र कस || 
सुय बतु बय कसं? ||०|| 
वोतिथ आतन, वीद लग्य पंथन | संतव वानुस || 
सुय बतु बुय कृसः?||०|| 
नतु कात यिवान, नत कात गान | पान सार जोनस || 
सुय ब॒ त॒ बय कृस?।।०।| 
“गृव्यंदन“ व्यचोर, गृव्यंदय च्वपोर। जान पाद्य तागुस।। 
सुय बु त॒ बय कस? |।०|| 
भजन - 110 
छुखना हद्‌ शोक, दरियाव दाम्‌ चोख | 
आलव तोर गोख वला हो| 
सत्‌ ग्वर बाव्यस, सोरूय हाव्यस | 
चोरसि थाव्यस ला हो| 
पानय रूम रूम, तस बोलि ओं ओं। 
वन॒नस न वार छुम न वला हो| 
पान सुय सु चावि, प्रथ सातु हम त्रावि। 
फालरावि अष्ट कमला हो || 
नामि मंज युस नेरि, नबनय सुय फरि। 
शेरि मंज शरि प्राण कला हो| 
वननुप क्याह छुं तस, युस खसि गगनस | 
फवलि तस सहस्त्र दला हो || 
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तालस दिथ ज्यव, बोजि सुय प्रणव | 
अंछवय वुष्ठि रवु ज्वाला हू।| 
दंहिमि दारय, सुय तरि तारय । 
वारय वुष्ठि केवला हो || 
सोजा वनान एस, अमाह बोजि कुस । 
आसि युस साहिबि दिलाहो || 
पानय कूलुय सोरूय फालुय | 
सपद्यव मुनह सलाह हो| 
“गृव्यद“ छवप कर, यस मुचरन बर । 
सुय वुछि आश्वर लीला हो || 
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भजन - 111 | 
छारनि द्रास यस दीशि दीशि। 
सुय मय निशि पथकन ओस || 
दीशिकाल॒ रास कारनम वपदीश, सत्‌ ग्वरन कर चरणन बोस | 


सोरिय चँलिम गम कलशे।| सुय मय निशि पथकन ओस।।०।। 
चोवहस अद्यतुकुय शीश आनद्‌ मस मय बरय रय चोस | 
दाता यनु आस रागु दीशि।। सुय मय निशि पथक्न ओस।।०।। ` 


नाटक व मय ब्रोठ कनि इशे, ख्वश गोस ज्यन मरन निश म्वकल्योस। 
भ्रमु किन्य दोरिम कम कम वेशि।। सुय मेय निशि पथकन ओस ||०|। 


ग्यवान वीद दीवी युस शीश, भम चाल सुय बय होशस प्योस। 
स्वद्‌ जाग्रतकुय युस विशीषि।। सुय मय निशि पथकून बोस ।।०|। 
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सगुण रप सदि दातु गणीशि दुई त्राव सुय सोर पथ पान बोस | 
कुनुय असली व्यान व्यान टु बीश।|। सुय मय निशि पथकन ओस।।०।| 


. लघछि नोव अकि नाव किन्य छुय कीश, तसुदुय बजर वुिथ ख्वश गोस | 


शुभायमान अकि रूप महीश ।। सुय मय निशि पथकून ओस।।०॥। 
हनि हनि मंज तसुदुय प्रवेशि असिति बाति प्रयि रूपकिन्य हम ओस। 
चिन मात्र चय रखी-कीशि || सुय मय निशि पथकून ओस||०|| 
वायय सूहम्‌ सेतार हमेशि, मन्सूर पान तुल दुई पोस। 


प्राण अपान्‌ तार चार वार हीश।|। सुय मय निशि पथकुन ओस ।।०॥। 
नाद व्वन्य दिम कस सुय म निशि, “गृव्यंद॒“ पान जोनिथ आय तोस। 


अद्यत चे हयतुक नि लीशि।। सुय मय निशि पथकून ओस।।०।| 
भजन - 112 
जय जय कार तिमन सष्ठ, 
यिम बनेयि सम्‌दृष्ट | 

सूहम त्रावि जपि छान सू, सासु बाद मन्त्र जाद्‌। 
पोरन न तस केरयतन ति यष्ट || यिम बनेयि समदृष्ट | |०॥। 
इन्द्री कराण छिय कार, पनुन पनुन च॒ म हार। 
स्व धर्म प्राव बन म॒ भ्रष्ट || यिम बनेयि समृदृष्ट ||०॥| 
सत्‌ च्यथ आनंद स्वभाव, निर्विकार चोनुय द्राव | 
सम चय मंज यष्ट अनिष्ट || यिम बनेयि समृद्ष्ट | |०।। 
मरी प्रावव सहज भाव, केवल केवलय भाव आव। 


आवागवनुक चाल कष्ट || यिम बनेयि सम्‌दृष्ट | |०॥| 
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दयि कूप तस युस स्वरि न पान, व्ययि ग्वरन हृद जुव जान। 


पापन हंद छुस अरिष्ट || यिम बनेयि सम्‌दृष्ट ||०|| 
सत्‌ व्यंचार बारम्बार करतो पूर दयी ओत सार । 
ज्ञान बनि अगन्यान गष्ठि नष्ट || यिमय बनेयि समृदृष्ट ||०|| 
कर क्षण क्षण ब्रह्म अभ्यास, दीशि काल व्यन चोन निवास | 
खेय खेय ओत कर म॒ दिह पुष्ट || यिमय बनेयि समृदृष्ट | |० || 
“गृव्यद” जान सोरूय हतो, ` समतायि अमरयथ चतो | 
गृल्यंद रूद सदा संत्वष्ट || यिमय बनेयि सम्‌दृष्ट | |०|| 
भजन - 113 


जान॒य गव जानय बनेयि भागिवान। 
भगवान्‌ लगुयो र्पोरय र्पोरिये।। 
भक्ति वत्सल बोज ही सर्व शक्तिमान सारिनय करत सों योरिये। 
कृपा करवंनि ही कृपा निदान भगवान्‌ लगयो परय रपोरिये | |०|| 
प्राण चय वेदयो ही प्राणुकि प्राण बोज सों सोनी जारिये। 
यूरकि यूगु वोज ही ज्ञानि ज्ञान्‌।। भगवान लगयो परिय रपोरिये।।०|| 


होशिकि होशि बोज ही चान॒कि दयान, पापन मेसं कर शुर्मोरिये। 
टञ्ठि छिम सोरिय ही जानकी जानु || भगवान्‌ लगुयो परय परिये ।।०|| 


स्वख दिखे ही कल्याणकि कल्याण, कासुख जलथ त नार्दोरिये। 
बान रस्यत्यन दिवानु ही दयावान || भगवान्‌ लगुयो परय पोरिये।।०|| 


चय सोरूय त॒ ब्य ओसुस बहन्‌, वुष्ठिथ व्यर्चोरि व्यर्चोरिये। 
जय जय, चथ यथ अमि ओर कह न जान भगवानु लगुयो पर्य पोरिये।|०|| 
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दय छम चनी सोरूय चय पानं अस्य्‌ बहान॒ चय च्व्पोरिये। 
कोताह रवेन्यतन व्याख आन नो मानि || भगवान्‌ लगुयो परय पोरिये। ० 
गृव्यद“ ठु शर्मद्‌ दयि चानि एहसान, माफ करतस हा पापुन्य रबोरिये। 
वरतन कर्म ह्यान ओसुय मंदछान || भगवान्‌ लगयो रपोरय रपोरिये ! !० |¦ 


भजन - 114 


जलुवुन ललुवुन छम लोलु नार हय, छम लोलं नार हय | 
लकिर्नोऽव वष जोलुम, यार बे आर हय, यार बे आर हय || 
मन ह्यथ मोहन गोमय यार हय, गोमय यार हय, 

मेलि ना शोक्‌ तिहुंदी छस बेमार हय, छस बेमार हय | 

गलु मा अंशिसुय लेजमय दार हय, लेजमय दार हय || 
लघ्छिर्नौव्यवछ जोलुम, यार बे आर हय, यार बे आर हय ||०|| 


कोताह लागान कीनावार हय, कीनावार हय, 

कोचाह तेज यि लोल तलवार हय, लोल तलवार हय | 

खंजि खंजि रवोलिंज सीनस पार हय, सीनस पार हय || 
लिर्नव्यवछ जोलुम यार बे आर हय, यार बे आर हय ||०।। 


अनंत रूप सुय निराकार हय, निराकार हय, 

सुय गणेश ब्रह्मा गंगादार हय, गंगादार हय | 

विष्णु रूप यवग यवग दारन अवतार हय, दारन अवतार हय || 
लच्ि्नोव्यवछ जोलुम यार बे आर हय, यार बे आर हय | |०|| 


वस वस त्रावि खसि दशमोद्रार हय, दशमोद्ार हय 
ग्वफि मंज नाल मति राटम यार हय, राटम यार हय | 
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अंग अंग रंग छोत फयूर शहजार हय, एयूर शहजार हय || 
लठिनेव्यवछ जोलुम यार बे आर हय, यार बे आर हय ।।०|| 


प्रणव बंग रग रग चंग सेतार हय, चंग सेतार हय, 

वजान बोलान जन जानावार हय, जानावार हे 

ग्वर स॒य जय जय बारम्बार हय बारम्बार हे || 

लि्नोव्यवछ जोलुम यार बे आर हय, यार बे आर हय ।।०|। 


रगु कुठि पलंग प्रगु शूबिदार हय, प्रग शबिदार हय, 

वथरिथ भक्तयव तति कार करार हय, तति कार करार हय | 
बंद बर कर बोज्‌ स्वर ओंकार हय, स्वर ओंकार हय || 
लष्िनव्यवछ जोलुम यार बे आर हय, यार बे आर हय |।० || 


हेर फेर म्वकल्योस आमय वार हय, आमय वार हय 

संदरस मंज चादि ब॒ चमकदार हय, उब चमकदार हय | 
जूल तति अवेजान रंगा रंगगार हय, रगा रगदार हय || 
लघि्नेव्यवछ जोलुम यार बे आर हय, यार बे आर हय | |०|| 


वासनायि सूर घस स्वपन सु पार हय, स्वपन सुयपार हय, 
तृशनायि, ममतायि करायि खार हय, करायि खार हय । 

दख मूल मद मोह अहंकार हय, अहंकार हय || 

लि नव्य वछ जोलुम, यार बे आर हय, यार बे आर हय | ।०|| 
सत्‌ व्यथ आनद सुय आधार हय, सुय आधार हय, 

चैयतन मात्र निर्विकार हय, निर्विकार हय | 

दीशि कालु रास तस नमस्कार हय, नमस्कार हय || 

लघि नव्य वछ जोलुम, यार बे आर हय यार वे आर हय ||०|| 
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पो अः चः नक य नन न क च नय भे क क 


प कषित 


मर्‌ म्र वसुवास रुजम न॒ हार हय, रूदुम न हार हय, 
चोवनस अद्यतु अमरयत॒ दार हय, अमरयतु दार हय। 

प्रेयमुक अजब सब्जार हय, अजब सब्जार हय || 

लण्िर्नोव्यवछ जोलुम, यार बे आर हय, यार बवे आर हय | 1०|| 


शिन्या शूबि तति खंदमतगार हय, खंदमतगार हय, 

यूग गुन्यान हारान तति न॒ गुफतार हय, तति न गुफतार हय । 
वन॒नस त॒ न वनुनस रूदुम न॒ वार हय, रूदुम न वार हय || 
लकछठिर्नौव्य वछ जोलुम, यार बे आर हय, यार बे आर हय ||०॥। 


मांगमस न कह म सुय बकार हय, सुय बकार हय 

छवह मारि नत॒ तस स॒त्य यि ल्वकृचार हय, स॒त्य यि ल्वकृचार हय | 
तार दिन वाल्य स॒य कार निसार हय, कार निसार हय || 
ल्िर्नव्यवछ जोलुम, यार बे आर हय, यार बे आर हय ||०|। 


दुई थेव मंज़ यम्य सुय गिफंतार हय, सुय गिफतार हय 

पान जोन यम्य व्यान, तस सु बेजार हय, तस सु बेजार हय | 
कन ओर योर जोन चाल आजार हय, चाल आजार हय || 
लकठिर्नोव्यवछठ जोलुम, यार बे आर हय, यार बे आर हय ||०|| 


म्युल गव जेन्य स॒त्य लाग मय तार हय, लाग मय तार हय, 
वु “गृव्यंदन" गृव्यंदय सार हय, गृव्यंदय सार हय | 

व्यचार तलकनिन कह संसार हय, कह संसार हय || 
लच्ि्नेव्यवछ जोलुम, यार बे आर हय, यार बे आर हय ||०॥। 
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भजन - 115 


ज॒ न ह्यकयो जांह ब॒ वेनि, युथ च॒ ्ुख त्युथ हो लगय। 
कन वनुन तेय टुम न फोरान, चानि कुनिरूक घुम कसम || 


नून वृष्ठाव मंज संदरस पय हने बयन वनव | 
पान सुय गाल कसू वने व्वं चानि सनिरूक छुम कसम || 
भ्रम विन्य द्रास छारान चे पान॒ चय ओसुख पतो | 
बय न॒ आमो कनि वने चानि ननिरूक छम कसम || 
बुय नु रूदुस कनि जाये चानि माये वल्य्‌ च्वपोरय । 
रास्त च नय द्राव अख हवावा, चानि गनिरूक छम कसम । 
्पोन्य्‌ पानस द्राख वुष्ठिने आख “गृव्यद्य” बनिथ | 
व्याख चय रास्त योर नो काह, चानि कुनिरूक छम कसम।। 
भजन - 116 
जिद्‌ मरि तर कर मो क्वजि। मन थव इंजि स्वर प्रणव || 


सारून पोन्य गष्ठिय न क्रन्जि, कर कृपा यस सत्‌ ग्वरव। 
तिहुदुय वाख जान तु ह्यन्जि।। मन थव डंजि स्वर प्रणव ||० || 


दून ह्युव प्यठु प्यवान लंजि काल॒नि चंजि ड्य बेंड्य दीव | 
म्वकलख तलि कालनि चजि||। मन थव डंजि स्वर प्रणव | |० || 
विहिथ प्यठ सत्‌ सतरंजि दमु दमु दम॒न॒य जान थव। 


स्म॒ धाम्‌ प्राव कर पनुनि हजि|| मन थव डजि स्वर प्रणव ।।०|| 
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थफकर व्यचार त्रकरि जि, पूर नेरि गुल आत्मा शिव। 


फटराव कोशन हंज॒ कजि।| मन थव जि स्वर प्रणव ||०॥। 
लोल तंहदि गयि खंजि खंजि, सुय जानि यस पानस गव| 
दाद श्रेह रह सुत्य्‌ रवालिजि।| मन थव जि स्वर प्रणव ||०|| 


शाहमार नाल ्वेलिथ ष्ठु गंजि, मिलुनाविथ लाट तय ज्यव। 
ज्यव यलु कर खस दजि दजि || मन थव डंजि स्वर प्रणव |।०|| 


यी करन्‌ सत्य मिटान रजि, यम्य्‌ कार सुय ज्यन्‌ मरनव| 
म्वकलान मस गषछठ अमि भजि।। मन थव डंजि स्वर प्रणव ||०|| 


वासनायि गालख मूलय म्वजि, तस व्यन युस ज्ञञानह रव । 
सुय तरि यम्य्‌ तृशनायि गंजि।। मन थव डंजि स्वर प्रणव |।०।। 
सत्‌ ग्वर व्वपदीशि चजि, मचि न॑ँदरि हृशयारय गव | ` 
“गव्यंदु” प्यठ छु त्रिग्वणु पजि || 
मन थव डजि स्वर प्रणव ||०|| 
भजन - 117 
जीवो कति आख कति बा छ चोन गर | 
वनतम सु सर कारथा जाह । 
कतिआमुतयि जीव क्यथ र्पोद्य गामुत खर 
वनतम सु सर कारथा जाह ||०॥| 
अमर ओंसिथ कथ लागुय मर मर, 
अमर पानय सारथा जाह | 
हरगाह स्वरहख चलुहोनय अर सर || 
वनतम सु सर कारथा जांह ।।०॥। 
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अखतुय फीरिथ यम॒स॒य छ चन्य थरु 
सतुग्वर मनथर पारथा जाह । 
ज्र कथ वावुय चेय हय अङूर्‌।। 
वनतम सु सर कारथा जाह |।०।। 
कथ छुय लागमुत क्याह कर व्याह कर 
दिहि अभिमानय हारथा जाह | 
हरगाह हरहख तलि आसिही त दर दर।। 
वनतम सु सर कारथा जाह ।।०।| 
गृव्यद”“ वुछतुबा शिनिहुक्य आगर, 
आत्म ध्यानय दारथा जाह | 
पान चोन आवांग मनस अगोचर || 
वनतम सु सर्‌ कारथा जाह ||०।| 


भजन - 118 
युव सोन शिव वीदुक भजन यि डम डुम। 


रूम समु ुम परान ॐ ॐ तु लो लो।।०|| 


दम दम दम ह्यथ द्रहय सारुम 

सूहम्‌ मनि गम कोसम त॒ लो लो। 

शिवय पान सान च्वर्पोरय बोसुम || 

छम रूम टम परान ॐ ॐ त॒ लो लासे।।०|| 
अमि लोत्‌ नार्‌ सृत्य सीनु म्म दोदुम 
सीनस सूर गोम वादुम त॒ लो लो। 
पोपुर पान तथ जोति मंज हुमुम || 


त सूनु ष्टम परान ॐ ॐ तु लो लो||०|| 
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दयि सुंदुय/लोल दहय ओसुम 

वनुहाहाल वुनि बो मोसूम तु लो लो। 

प्रथ ख्यन॒ दयि सुय स॒ती मन लागुम | 

रूम रूम छुम परान ॐ ॐ तु लो लो।।०।। 


बालि होशस प्यथ तोति मय पशुम, 

बलवान काम क्रू ठोसुम त॒ लो लो। 

क्याह कर कह कर करुम मे जुम जुम। 

रुम सूम छम परान ॐ ॐ त॒ लो लो|।०|| 


संहजु भाव प्रोवुम म॒ क्याह गम ्टुम, 
छांडिथ दय गरि लाबुम त॒ लो लो। 
अंदर जोश आम तु न्यवर छाकुम।। 
रूम रूम छम परान ॐ ॐ त॒ लो लो।।०।। 


पन॒नि जुव मन रटुन गेजराव मु हम तुम 
चलाव मनस प्यठ हाकृम त॒ लो लो। 
गृव्यंद”“ च्र्पोरय व्न्य मय जोनुम | 
| रूम रूम छुम परान ॐ ॐ तु लो लोला।|०।। 


भजन - 119 
ज्यवि मो वन बोलुनाव मन, बन म॒न्सूर गृव्यंदो। 
चतु लोल मस बन बा मस्त || छुय मादुर गव्यंदो ||०|| 


युथ निशि अथ त्युथ वन कथ छाव तूरय्‌ गृव्यंदो। 
संतव हा च कारहय || अनुग्रह पूर गृव्यंदो||०॥। 


125 


हृशियार रोज शब्दय बोजु, 
रगु रगय सारगय || 

छार मो वन जेन बा मन, 
पान पुशराव दिह मेशराव, 
जेनख मन तलि च ध्य्‌ धन्य्‌ || 
बनुन या नतु वनुन क्याह, 
कर बा जान जान बा पान|| 
गथ करू गथ ह मो पथ, 
दिहि ख्वत वनतम क्याह || 
अथ मो छिव चोन जुव शिव, 
पानय सुय गव्यदो छुय || 


साज संतूर गृव्यदो | 

बीन तब्र गृव्यंदो।|०|| 
चली ग्यूर गृव्यंदो | 

सुयं मंजूर गृव्यंदो | 

छुख बहोदुर गृव्यंदो | ।०|| 
छा दस्तूर गव्यंदो | 

नूरूुक नूर गृव्यदो | |० || 
बन पोपुर गृव्यदो। 

छुय माकर गृव्यंदो | ० || 
सोख॒ सादर गृव्यंदो | 
मिशि मो छु दूर गृव्यंदो | |०॥। 


ज्यवि मो वन बोलनाव मन।। 


बन मन्सूर गृव्यंदो||०|| 
भजन - 120 

जवि रास्त वोन चे ग्रो, कन वय रास्त च बाजय | 
आश्वर्यं वथ वुषठी || आश्व॒र यि गूवयंदा ||०|| 
पान सान शिव सोरूय दारनायि द्यान दोरूय । 
संतव पान तोरूय। चति तरु गूव्यंदो | |०।| 
अमृत च गलि गले शिव जान थलि थले। 
जानि युस सुय म्वकले।। उं स्वरू गृद्यंदो ||०|| 
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राज यग मन च॒ जेनय, ग्वर व्वपदीश चेनय । 


म्वकलाव लेन देनुय ।। ह्यस कर गृव्यंदो ।(०|। 

पाप प्वन्य्‌ यस गेली, संशय तस चेली । 

मोहन तिम नर्वेली। च्यथ थ्यर गृव्यंदो | |०|| 

म्वख, अछ, कनम॒ कर बंद, वु च्वर्पोरय पानु गृ्यद । 
जीवन भक्ती आनंद || 


यूग॒ व्यचार गृद्यदो | ।०|| 
भजन - 1:21 

ज्यान मरनुय भ्रम यि जगत लो लो। 

अमरपान छख च सत च्यथ लो लो।| 
वेचि क्याह म मंचि सुत्यी मेलुन, मंचे छारान मच कुनि नो वुष्ुम छयन । 
सुग्र ब्रोठ कुन सुय ओस पथ लो लो।| अमर पान ्टुख चु सत च्यथ लो लो।।०|| 
आप सहित सर्वं जाने जो हरे, सुय तरे रिंद जिंदय मरे। 
सब से परे जानि यि कथ लो लो।। अमर पान छुख च सत च्यथ लो लो।।०।। 
यिय जाननस मंज यिवान तिय छोय, जाननुक जानुन पानय माचुय । 


अभुक्ता छख ख्यथ चथ लो लो।| अमर पान छख च॒ सत च्यथ लो लो।।०॥। 
दिह गरे करे युस सरय पान, कार रिदव जिंदय द्राख अर्मान । 

छांडखय दय यि छ वथ लो लो।। अमरपानु छख च॒ सत च्यथ लो लो।।०॥। 
हरी हर होवथम हरम्वख॒ सम्वख, दख दूर गयि स्वख॒ रूप छुख सनम्वख | 


चानि प्रेयम हेयम यम पात लो लो|| अमरपानु ुख च॒ सत च्यथ लो लो।।०।। 


ज्ञान गंगायि मंज यूगी त॒ सत्‌जन, तर भवुसर्‌ तन मन छि नावन । 
च॒तितर सत्संग नावि क्यथ लो लो।। अमरपानु ख च सत व्यय लो लो।।०॥। 
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कर च चद्रायण चोष्य ्चोपी 

व्रत सोरी दर्यं दर्यं न्यथ लो लो।| 
यिय अनुभव वीद संत छिय वनानः 
वासना दिवन अत॒ गत लो लो।| 
अजर अम्र पान यिन मशिय जाह. 
सूहम सू ॐ तत्‌ सत्‌ लो लो।। 
सोरूय चय चय सक्षी सारि कय, 

न चय बय न छि खलकत लो लो।| 
अचनुय अदर ॐ वुष्ठनुय सोर 

म्वचि नाद व्यद जोति कार गथ लो लो|| 
परि पूर्णं सत्च्यथ आनंद गण 
नारायण चानी म सथ लो लो|| 
सत्‌च्यथ आनन्द चोनुय स्वभावय 

न छि कसरत न यि वहदत लो लो|| 


भजन 


कहन वनान पंच अगन तप्य तोपी। 
अमरपान्‌ ख च सत च्यथ लो लो||०॥ 
आत्म ज्ञान व्यचार्‌ रास्त न॒ मिटान। 
अमरपानु ्टुख च सत च्यथ लो लो||०|| 
शाहन जान थव टुख ना शहनशाह। 
अमरपानु छुख च सत च्यथ लो लो।|०॥| 
जान मो ज॒य दुई गाल पथ छय सुय। 
अमरपानु छुख च सत च्यथ लो लो||०॥| 


पच॒नुय दय हरि व्वनु नचुनुय कर | 
जमरपान्‌ छु च सत च्यथ लो लो।।०॥| ' 


ॐह न तस व्यन हनि हनि सुन्यूनम मन। 
"मरपानु ्ुख च॒ सत च्यथ लो लो।।०॥। 


गूढ्यद सोरूय गृद्यंदय छय | 
जमर पान्‌ छख च॒ सत व्यथ लो लो।।०॥ 
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टूढिथ दय गव पनुन यार । 


पट नालुमते कर छृवपय || 


दूठिथ दय गव पनुन यार 


पन क्षय गव डस सम्हार। ` 


कंरिथि तय गव शाह सवार 


य दर पय गव बोज असरार | 


ट नालमते कर छ्वपय, 
रूदुय कते कर छवपय 


व्यथ कड खते कर छवपय 
गाशिय वते कर छवपय || | 
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मन, प्राण लय गव अछ हुशार, ज्यव नय तते कर छूवपय, 


सुय न्यर्भय गव अपरमृपार। तति ति यत कर छ्वपय |। 

बीनि स्वरनय गव बोजन्य तार, जोर त जोर ल्वते कर छवपय, 

बैरिथ प्रय गव सत्‌ कतीर | “गृद्यंद्‌“ गते कर छ्वपय || 
भजन - 123 


डडवत नमस्कार संतन । 
प्रणाम बारम्बार संतन।। 
च्यथ सरल कोमल छि व्वपर्कोरी, छु अनाथन हंद आर संतन | 
तीर त्रोविथ बाजे पात फेरनस, बाया यि छुं सोरूय यख्तियार संतन || 
रग, रंग, रग, रग बोलनय, रूम, रूम ओंकार संतन । 
येथ्य नाव सचि खंड सत लूकय, तंती्टुं सादन दर्बार संतन || 
यिम तसंजय त्वता छि करनय, आसि युस सीवाकार संतन । 
विष्णो, शिव, ब्रह्मा आदि दीव, करान जय जय कार संतन || 
यलि यलि धर्मच गयि गर्लेनिी, तलितलि प्यव हयान अवतार संतन । 
हर म्वख हर वु छुय हशीन, हर सुंदुय ठु हरिद्वार सतन || 


स्वखमय अभय आश्वर दीश,  भासुनय क्युथ घु शहजार संतन। 
बोहरवेन्य रयत॒नय छु तते, सोत॒ कालय त॒ बहार संतन || 


भगवान भक्तयन पतु य फरान | 
“गद्यंद॒“ च ति पतु लार संतन || 
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भजन - 124 
तति ना दायुम कह, तति नो जीवय छन, 
कस वन॒ आलम पनीनुय । 
लगयो सत्यदीव सत्य नारायण, यस बनि तस, 
यिय नन्योबये। 
चय अदर, चय न्यबर, हरि व्वनय 
कसू वन॒ आलम पनोनुय। 


भजन - 125 
तन फिदा, मन फिदा, प्राण फिदा। 
हा जुव॒ कर तस जान फिदा।|| 


धन दवलत सम्पती गाट जार सर फिदा कर तस जानानसय । 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण, अभिमान कम॑, धर्म, त॒ युग ज्ञान फिदा। 
दीवी, गणेश, यम तु विष्णो ब्रह्मा तस टुं सिरियि माहि ताबान फिदा। 
रश, मुनी, यूगी, संत त साद, अवतार, सोरी, विद्वान फिदा। 
सथ शास्त्र, वेद, उपनिषद, ` शेशनाग ठु ग्यवान फिदा। 

वर्ण, आश्रम, क्वल, गुतरुय, गष्ठत॒ बा अमि यमि सान फिदा। 


गूव्यद” चोन जुव छुय शिवय । 
स ्टुय जमीन आसमान फिदा || 


भजन - 126 


पन मन धन अर्पण चय करो 
पत्‌ग्व्र लगय पम्पोशि पादन। 
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धककयकराकचातारकक कतय काचक न पचक क 


1 काक्या वकता क क क्प म 


दयायि चाने सुती वरो, स्यद सपदन साधन छ साधन । 


परमानन्द कद ईश्वरो || सत्ग्वर लगय पम्पोशि पादन |।०|। 
त्रयि ताप संताप के जरो, मार गोस क्षय कर अपराधन। 
भक्ति वत्सलु परम परमीश्वरो || सत्ग्वर लगय पम्पोशि पादन ।।०॥। 
दीन बंद दया सिध ओरचरो, बोज कन दार सान्यन नादन। 
चानि लोल स॒ती मन बो बरा|| सत्ग्वर्‌ लगय पम्पोशि पादन |।०।। 
अगोचर आश्व॒र अगरो, कर कृपा सानि जुव छुय आदन। 
दर लगय मर मा ह्यथ शरो।|| सत्ग्वर लगय पम्पोशि पादन ।।०।। 
बखशख यस तस क्याह डरो, पापन क्याह प्यढ कमन ज्यादन। 
यस करख शक्ति पात नजरो।। सत्ग्वर लगय पम्पोशि पादन।।०|| 
कीशव तार दिम भव॒ सरो, “गृव्यंदस“ मशि न॒ ्चोन्य लादन| 
आदन बाजि छय ना जर जरो।। सत्ग्वर लगय पम्पोशि पादन |।०॥। 
भजन - 127 


तमि आलमुक आलव यस गव कनन । 
तस वनन गृद्यंद छव कर कह म॒ वन || 
अथ थावहय शेरि, अंछछिनिय गाश आव, 
गट चजियो उयक मंजय सिरियि द्राव | 
यस सत्‌ ग्वर टोठि तस दपान डयक्‌ बाड ष्टुं नाव, 
पद सत्‌ ग्वर संद्य सदा सीव याद थाव ||०तस वनन गूव्यद.. 
पर्द तुलिहय दर्द सुती सत्‌ ग्वरोव, 
राजु यगय होविथ॒य बोविथ च गव। 


131 


बूज प्रणव, संतव, मुनियव, त॒ रशव, | 
छय वजन रा्तेर-द्यन तथ कन च॒ थव ||जतस वनन गृव्यद्‌. 


माय बरहय, छाय करहय, दूरिये 

कार यि अनुग्रह सत्‌ ग्वरवय पूरये 

नूर सती मिल॒नोवहय नूरय 

करन रास्तुय कारहोख मंजुरिये | |०तस वनन गृ्यंद 


वुष्ठत॒ जूलाह क्याह अर्जोयिब छुय दजन. 

वाजि, म्वरली, बीन, सतार वजान | 

आर प । ठल्य्‌ जन टु देरियावा ग्रजन, 

शब्द अब्यासस मंज यस हो सजन ||०तस वनन गृव्यंद्‌. 


वुछ क्रुहुन जर्दय, सब्जय, न्यूलुये 

व्याह मनोहर छुय सफेदय जूलये। 

लाजवदय, सुनहरी वजोलय 

बोज्‌ सत्ग्वर , शब्दय अनमोलये ||०तस वनन गव्यु. 


सुब शामस प्रथ प्रभातस करत होल 

सथ नामस मनुसय मज बर च मोल । 

शब्द गुरिसय खसु गगनस कर च सल 

युस बनी मजनून राथय जानि लोल ।।ज्तस वनन गृढ्यद 


यस मुचरुख तोरय तोरत दरवाजये 
तमी बरूजुय सत॒ लूकृक साजय। 
तस सपुद सुरत न्यर्मल त ताजय 


पजी पाद्य गव्यं सुय छुय राजये || तस वनन गृद्येदु 
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मजन - 128 


तंबर्लोविथ चालुम यार, बे आर हय वेसिये। 
व्वन्य नय ्ुम करार, बे आर हय वसिये ।| 


तस निशि क्याह यि कार, नारस करि हेम गुलजार । ` 
शूबिदार सोन सरकार, म्वखतार हय वंसिये || 
वक्तस हय मदार, दमुसुय स॒त्य नमस्कार | 
दम यलि नु तलि न काह यार, एतिबार हय वसिये || 


छावव सब्ज सब्जार, कर सना यियि बहार | 
बुलबुल वुकि गुलजार, बे खार हय वसिय || 
.  बोजान कोन छम जार, आमतुय छुम म चार | 
गोमुत ुंस बेमार, बेकार हय वसिये || 
तन मन कार निसार, तस पथ यि ल्वकृचार | 
वयि कह छमन बकार, सुय यार हय वसिये।| 
द्रायोस सस खरीदार, करि काल्‌ सौदागार। 
तावनुन छुय बाजा, संसार हय वसिये || 
दज॒वुन नार संसार, युथ न काह बोजीगार । 
अशिची छम चलान दार, फवार हय वसिये || 
न्वन वननस वार, प्रथ काह गोम बेजार | 
आमन कारूस संगसार, आजार हय वसिये || 


खार गोस बाठ मय खार, प्रारन छस दिम तार। 
आर यियनय व्न्य दार, अवतार हय वसिये || 
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अंदर अंचिथ ओंकार, स्वर जुव बारम्बार | 
कन दार बोज स्वय तार, सेतार हय वसिये || 
लोलस ह्युव न मजदार, काह चीज करतु व्यचार । 
“गृव्यंदुन“ यिय गुफतार, असरार हय वसिये || 
सुय गाम त॒ सुय शहार, सुय बुल्बुल गुलजार । 
सुय दिलबर दिलदार, दीदार हय वसिये || 
भजन - 129 
तस कुस मरि, सु कसू मरि लो लो। 
संह भाव प्रावि युस जिन्द॒ मरि लो लो।| 
मोहने नंदरे गव युस होशियार पानस॒य निशि तेम्य वु पन॒नुय यार। 
सम रसं चथ तस नो रुद आजार, न््दद न्यर्भय निशि करय अपार | 


पान जान पनुन तस कस खरि लो लो।| 
संह भाव प्रावि युस मरि लो लो।।०।| 


प्रथ जायि होजिर एय चोन यार, वे सूद छाडन गछ मो गिफतार | 
थन वय तय बुष वार्‌ कर व्यचार, वीद संत यो वनान यी बारम्बार | 
तस चोल गम युस अथ प्यठ दरि लोलो | 

संहज॒ भाव प्रावि युस जिन्द मरि लो लो।।०॥| 

परमात्म, शिवु, शंकर, शम्भ्‌ , जुव पनुनुय जोनुन सुय प्रभू | 

काब, कोशी इव सुय स्वयम्‌, लोल सान न्यथ स्वर सूहम हम सू। 
चोन प्रयम कासि यमु थर लो लो। | 

संहज॒ भाव प्रावि युस जिन्दु मरि लो लो | 1०|| 
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त काका पः 


सत्‌ च्यथ आनंद अखंड अपार, सक्षी चेतन शोद्ध निर्विकार । 
स्वयं प्रकाश नाव रूपकुय आधार, पूर्ण सुय बय छुस तस लाग तार । 
यस दृढ़ निश्वय यि गरि गरि लो लो।| 

संह भाव प्रावि युस जिन्द मरि लो लो।।०|। 


सुशफती मंज बन्य्‌ूस जाग्रत, जाग्रतस मंज बन्यूस सुशफती। 
हर सात॒ तस ब्रह्य आकार वृथ, अबोक्ता छुय सुय न्यथ ख्यथ चथ। 
जीवन-मुक्त सुय भवसर तरि लो लो।। .. | 

संहज॒ भाव प्रावि युस जिन्द मरि लो लो।।०।। 


` अज्ञानकि लियो तस त्यम्बर, व्वदय गव यस ज्ञान भास्कर । 


भीतरबाहर जोन तमी ज्र जर हर, परम आनंद प्रोवुन चैजिस यम्‌ थर। 
दय लाबनय पनने गरि लो लो।| 

संहज॒ भाव प्रावि युस मरि लो लो।।०|। 

दिह ओंसिथ दिह तस यिवन न वनि, पान सान शिव जोन तम्य हनि हनि। 
समतायि अमृत चथ दुई न॒ तस मनि, ननि तस वनि क्याह यस पानस बनि 
अभिमान रास व्यवहार करि लो लो।। 

सहज भाव प्रावि युस मरि लो लो।।०॥। 


तस त॒ पानस फर्क ना जानि हवाव, भवसर सर मंजु तरि तिहंजय नाव 
पान पूर्ण जोनुख भ्रम आव जाव,  अपजिस प्यठ बार नो तिमव चिक्‌ चाव ' 


 कल्पातु लरि फेरन लरि लो लो।| 


सहज भाव प्रावि युस जिन्दु मरि लो लो||०॥| 
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निर्विकार सचिदानन्द स्वभाव,  चोनुय ुय पानय चय प्रजनाव | 

पानं मेशराव दिह अदयासुय त्राव, अथ नाव यूग गन्यान छुय भक्ते भाव। 
पान सान हर जर जर जरि लो लो।। 

संहज॒ भाव प्रावि युस जिन्द मरि लो लो।।०|| 

अत्यत अभाव करि द्रषसुय सुय, नय जगत नय रोजि बय तय चय। 
नय हरथ नय रोणि कुन तय ज॒य, पान अवाचि पद जानुन सुय च॒य। 
फनाह मंज॒ गव बका वरि लो लो|| 

संहज भाव प्रावि युस जिन्द॒ मरि लो लो।।०|| 

केर्य चंदरायुन द॑रय रदेरय व्रथ, पचिय अगनय सुऽ्त्य ताप तोप॒य न्यथ 
अ गल्यतन पानस तु वोल्यूतन रथ, आत्म ज्ञान रास मिटन न अंतगथ। 
तोति न तरि पानसकरि फरि लो लो।। 

संहज॒ भाव प्रावि युस जिन्द॒ मरि लो लो। |० || 

सर्वं आतम्‌ भाव प्राव प्रजनाव पान गृव्यद” जिन्द गयि संज जान। 
पूजायि लोगिथ शिवस मन तु प्राण, रिदिय चेय जिंदय द्रावुय अर्मान | 

पाज वनुनुय मूर्खन चरि लो लो।| 

संह भाव प्रावि युस जिन्द मरि लो लो ||० || 
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५ ५ == जि 9 क = 


भजन - 130 


तस क्याह करनय यमकेकर | 
यस शिव शंकर वरिय हो| 


तलि कति गट रोजि यलि खसि भास्करः 
सहज भाव प्रावि मरी हो| 


विहिथ रोजिय या त्रविथ लर|| 

यस शिव शंकर वरिय हो|।०।| 
संतवं बार लोलय चति तस बर 
तस निश काल कति दयिय हो। 


अमृत सु चाविय हाविय सु बजर|| 
यस शिव शंकर विय हो।।०।| 


उतम सारिनय मंज तिमय नर, 
यम्य लाब सु पननी गरिय हो| 


सोरिसुय मंज रूजिथ सारिनय न्यर|| 
यस शिव शंकर वरिय हो| ।०॥| 


“गृव्यंद शिव चोनुय सत्ग्वर, 
अनुग्रह चय पनुन करिय हो। 


त्रन लूकन मंज तस काह नय डर || 
यस शिव शंकर वरिय हो| |०|| 
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भजन - 131 
तोर नो दिजि ता संत समखनय याम 
संतन कर प्रणाम गूवयंदो || 
च सतन हदय मल चरण कमल | 
वुिज्यख न क्वलतु क्राम गृव्यंदो || 
संतन आर ओय चति तमना द्रोय। 
पप्योवुय प्वखत॒ खाम गृ्यंदो || 
संतन पतु पख बन संत॒ सीवक। 
त्यक्ष संत षु राम गव्यंदो || 
संत॒य योख्ती प्रोवथ म्वक्ती | 
भक्ती त॒ यनाम गृव्यंदो || 
सतय न्यर्भय, स्वखय स्वखय मय | 
दयुतहय सुय धाम गृद्यंदो || 
सतव बोवहय, प्रत्यक्ष होवहय | 
थाव हय न वलाम गृव्यंदो || 
सत सतुग्वर हा आव्‌, संत मोल मज द्राव | 
सतय च बोय माम गृव्यंदो || 
सत यस दया करनय कृपा | 
तस क्याह करि काम गृव्यदो || 


सत यस कृपा करवन्य बराबर छुय | 


र) 


शहर बयि गाम गृद्यंदो || 


तोर नो दिजि ताम, संत समखनय याम । 
सतन कर प्रणाम गव्यंदो || 
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भजन - 132 


तलि दय दयाल टोदी, हर दमं शरण शरण रोज । 
यिना ग्वर दयाल रोटी, हर दम शरण शरण रोज || 


सत्‌ शास्त्र परय परय, दारनायि दयान रदरय द॑रय। 
कर्य कंरय ति व्यज॒ पाठी || हर दम शरण शरण रोज || 


बेकल संत धिनु बा बेहूद दम दिन बा। 
यिन बा मन च पोठुय।। हर दम शरण शरण शरण रोज ।। ` 
स्वख कनि द्यू न भयस, भयस मंज छुं जयस | | 
दयस हा तिम छि टोदी।। हर दम शरण शरण रोज्‌ || 
“गृव्यंद“ यिन खसी मदु, शर्मद रूजिथ॒य वद | 

व्वद यिन जांह ति ब्रेठी, हर दम शरण शरण रोज || 


भजन - 133 


तार पान ग्व्ल यम्‌ सुद त्रास लो लो। 

चाल मर मर हान वसवास लो लो ।। 
म्वकलेयि वानस दिथ गष्ठुन फाल, 
दिहि अभिमान जाल सोरी शक गाल। 
रक्षपाल सारिकूय पान जान अकाल ।। 
कालुक काल कस करि ग्रास लो लो।। 
चाल मर मर्‌ हान वसवास लो लो।।०।।. 
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अमर अजर अगोचर आ्वर, 

चिहन मात्र अद्वयथ दिगम्बर | 

निर्न्द अपरूक्ष बन्द म्वक्ती पर || 
बीतरबाहर बाय सार द्रास लो लो|| 
चाल मर मर हान वसवास लो लो।।०|। 


कर व्यचार युथ दयान दारनायि दार 
अनन्त, अपार, निर्विकार, आधार | 
बारम्बार नमस्कार चय छख सार || 
मन मार दीशि काल व्यन निवास लो लो।| 
चाल मर्‌ म्र हान वसवास लो लो।|०|| 

दम्‌ दम्‌ थव अखंड आकार वृथ, 

ह्यथ दिथ च॒य छख निर्लीफ न्यथ। 

अतु गथ सूर जल मंज़ पदम पत्र वथ || 
केर्थि ख्यथ चथ व्पवास लो लो।| 
पाल मर्‌ मर हान वसवास लो लो||०|| 


समता प्राव पानु सान जान जर जर 

हर जिद मर दृढ़ निश्वय यिय कर | 
` ममता वासना त्राव -सूहमः स्वर || 

"णर सान खार श्वास वोश्वास लो लो || 
व्राल मर म्र हान वसवास लो लो।।५ || 
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क्‌ नि त रै ५ ~ र च जः 


सत्ग्वर कृपायि स॒त्यी तेरी, 

कर्म धर्म रंस्य्‌ अस्य दयन रवेरी। 

छरी अरस्य दार॒ञज वोञ न मरी।| 

मरय जिद्‌ पापन गव डास लो लो|| 
चाल मर मर हान वसवास लो लो।||०|| 


निर्मल, केवल, अचल, निश्कल 

चज गांगल ज्यन॒ मरनची वदल। 
कल गयि शिवय जोनुम जल थल।। 
वठल कर संकल्पय ठास लो लो।| 
चाल मर मर हान वसवास लो लो।।०|| 


सुय बाय, बाय सुय, मंज अथन॒ बीद्य, 
बीद्‌ बद्ध त्राव बीद जानुन छु खीद्य | 
बीदस सतीच खर कर ग्यवान वीदय || 
दिहअध्यास त्रावतिय गव न्यास लो लो।| 


चाल मर मर हान वसवास लो लो।।०॥। 


व्वथन, व्यहन, ख्यवन, चवन, दवन, 
असन, गिंदन, श्वगन 'तस दयस न वब्यन। 
जान मो कह कर यिय च॒ स्मरण || 
प्रथ वक्त कर यि अभ्यास लो लो|। 
चाल मर मर हान वसवास लो लो।।०।। 
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सत्‌ च्यत्‌ आनंद कद “गृव्यंदोः 
निजानंद निस्पंद जुव चय वंदो| 


चरणन चान्यन चय अंदवंद वंदो|| 
सापन मंज यिथन गष्ठिद्रयत भास लो लो।। 
चाल मर मर हान वसवास लो लो।।०|| 


गणन - 134 


तोरय आयि नादस, वादस गव बराबर | 
तल ओसुस पादस ट्दुम अजलुईशर | 
ज॒न गोस नागरादस, चो मो आवि कोसर। 


सादन हुदिस सादस, आर ओय केरन नजर। 


शाही शहजादस करन छि शोदी वर। 


माने रास संवादस व्याह शव मोन प्र। 
गूढ्यदु आजादस, कुन्युकं न छयी डर | 
कन थव समवादस, वादस गव॒ बराबर || 


भजन - 135 


पननिस वस्तादस, वादस गव बराबर।| ` 


म्योनिस वाति दादस, वादस गव बराबर|| 


सत ह्यथ आव कादस, वादस गव बराबर 
श्छ वाच अथि प्यादस, वादस गव बराबर 
सुर हो अल मुरादस, वादस गव बरावर 


तोशतो पोशनूल पोशन आव बहार | 
लोलकिस सब्लस लाग मं सब्जार | 
तोशतो पोशिनूल॒ पोशन आव बहार । ।० || 


गवङ्न्यथ गतु चय निशि सथ ग्वर 
सर्‌ कर पान मार नफसि अमार।| 


खुती हुद त्राव तति नस सर। 
तोशतो पोशिनूल॒ पोशन आव बहार ||०॥। 
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अंदर म चय, म चुय न्यबर मे चेय छांडान गयि म खबर । 


दई पानस गालुन्य्‌ टु पुरूषिकार || तोशतो पोशिनूल पोशन आव बहार ||०।। 
नय रूद पनन्यून सृत्य म्वहबथ, नय रूज गरन स॒त्य नफरथ | 

सोरूय ठु ब्रह्म रूप यिय वु म नजार।। तोशतो पोशिनूलु पोशन आव बहार ।।०।। 
गदाहन शाह तय शाहन गदा, करान चय छख बोजतम सदा। 

सोरूय पानस॒य छुय यखितियार || तोशतो पोशिनूल पोशन आव बहार ।।०|। 
नय छुस शोही मंज बाय ख्वश, नय ्ठुस गर्दयी मंज ना खश 

यिय मेलि तिय हो छु म्योनुयगुजार ।। तोशतो पोशिनूलु पोशन आव बहार | |०|| 
नय रोजि माल तय नय दवलत, रिद दमय जान गनीमत। 

दमन॒य जान थव दमुय षुं संसार।। तोशतो पोशिनूल पोशन आव बहार ||०।। 


पां छल करान शिव शिव असमय, चय वाय, बाय चय टाद्योख मय | 


“गव्यंदन“ वुछ च्वर्पोरय पनुन यार || 
तोशतो पोशिनूल पोशन आव बहार |।०॥|। 
भजन - 136 


तत्व ज्ञानय वासना खय मन॒ नाशा सपुद । 
यि मन यिमन शम्योवुय, तिमय संत साद हो || 


प्रारब्द बृगन नबर किन, अदरी निर्लीफ ुय सु वुद्ध || 
अंछिय रवहरिथ अछ जय वटिथ, छय तिमन समाद हो| 
तिम तेरी परय अर्पेरी, बूज यिमव सार शब्द | 

पूर अनुग्रह छुय तिमनय, आत्म प्रसाद हो || 
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प्वन्य त पाफय दाद तिमन, हदय गरुत रु २५ | 
गृढ्यंदो“ यिम छिय सत्न तिमनय छल पाद ह। || 


| भर्ठरनं ~ 13 


तराहि त्राहि पननुय सायि थाव | 


किक टे 
~ 
१ ५ र = 


ज्यन मरन निशो भ्वकृलावतम |, 


कुम्बी पाक नकुची छम म थर 

ही नाथ कर दया बचरावुरम || 
शरणुय आवुय शरनागत, 

सथ छम परमं गथ प्रावनावुम || 
कर्म हीन्यर किञ जन्मसं आस, 
पनुनुय दास मति गंजरावतम || 
असि ति चय प्यठ त्रोव पनुन बीर, 
यमि योर व्वन्य्‌ मतं मदछायुम || 
कृस चय रास छम तंस्य वन अर्द 
निम पानुसुय सृत्य योर म त्रावुम || 
थलि थलि वुषछठ हथ चेय पानुसानं 
अर्मान यियष्ुम अमृत चावुम || 
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व्ययि गछ न लगुन तथ अदर्‌। 
ज्यन मरन्‌ निशे म्वकलावुम ||०|| 
रछतन चय निशि क्याह छय कथ । 
ज्यनु मरनु निशे म्वकलावुम | ।०|| 
वन्य चय पथतनय पन॒नुय पास । 
ज्यन॒ मरन निशो म्वकलावुम | |०|| 
यिय चय ख्वश छुय सोन क्याह जोर। 
ज्यनु मरन्‌ निशे म्वकलावुम ||०॥। 
कात्याह दोद्य ्चोन्य जिगरस छिम। 
ज्यनु मरन निशे म्वकलावुम ||०॥। 
-गूव्यदस" ति दित शिव निवाण। 
ज्यन्‌ मरन निशे म्वकलावतम।।०।। 


भो न 


भजन - 138 
त्रिगुनातीत्र चोन गर त॒ लो लो। 
सूद सूहम व॒ स्‌ स्वर तु| 


वचपन्‌ से था मुञ्चे उसका शौक: खुद वह आशिक इशको माशोक। 
तस रास न॒ अख ज॒र जरत नलोलो।। सुद सूहम्ुव सू स्वर तु लो 
लो।।०।| | 


देखता हू जिधर उधर वह रू बरू, लोलु नारन जोल्य रूद न आरिज्‌। 
जोल्यूनम कर्म खुरय तर त॒ लो लो।। सुद सूहम व॒ स्वर त॒ लो लो।।०॥।| 


खुदी छोडकर पीठे जो रहा, हेरत मेँ उसने मुञ्यको डाला। 
रिन्द पानय जिन्दय मरतु लो लो।। सूद सूहम छव स्वर त॒ लो लो।।०।। ` 


क्या देखता हू खुदी छोडकर, भीतर बाहर है पूर्ण हर | 

यि वुछमो मय आश्वर तु लो लो।। सुद सूहम व स्वर तु लो लो।।०|| 
जाग्रत स्वपुन सुशफती को, प्रकाश करने वाला है जो। 
सु प्रकाशत हैअजरतुलोलो।। सुद सूहमष्ुवस्वरतुलोलो।।०।। 
दर्शय दर्शन दृष्टा वह अप, आप ही पुत्र माता बाप| | 
पूर्ण वह चराचर त॒ लो लो।। सुद सूहम छव स्वर त॒ लो लो|।०॥। 
हम को छोडा सू मे शम, जीना मरना संसार हे भ्रम। 


कौन मरेत्‌ हे अमरतुलोलो।| सुद सूहमष्ठुव॒ स्वर तु लो लो।।०॥। 


व्यवहार कामि अभिमान रास च॒ कर, जानो सब कुछ हे हरी हर। 
परद्यन हंज जन छि कर त॒ लो लो।। सुद सूहम टव स्वर त॒ लो लो।।०॥। 
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खुद को देखा छोडकर दु 


हरमूख से हर जलवागर हो | 


रम चाल त चल्य अरसर त॒ लो लो।। सुद सूहम व स्वर त॒ लो लो।।०॥। 


क्या काबा काशी मेही है वह, 
यह जहालत है सरासर त लो लो।। 


ईकागर च्यथ कर देख गोविनद, 
आर्वोग मनस अगृचरत लोलो। 
जिसने जाना है अपने आप, 
तगियय सर कर त॒ तरत लो लो।| 
ओंकार मात्रायि कर तो संज 
प्रणवुक स्वरूप स्वर त॒ लो लो। 


न रहा यह जगत ना हम तुम, 
भ्रम मिटा मँ दिघम्बर त॒ लो लो।। 


एकाग्र चित कर देख “गोविंद 


ओर जगह नहीं हे यह क्या कहते हो| 
सुद सूहम छुव॒ स्वर तु लो लो।।०।। 
गुनातीत अनूप तू हे अखन्ड | 

सुद सूहम छव स्वर-तु लो लो।।०|| 
उसके छटे हे तीनों ताप 

सुद सूहम छव स्वर त॒ लो लो।।०।। 
सारयय यात्रायि छय अथ मंज | 

सुद सूहम छव स्वर तु लो लो।।०।| 
केवल आधीन “गोविन्द” हम | 

सुद सूहम ्ुव स्वर त॒ लो लो।।०।। 
गुणातीत अनूप तू हे अखंड । 


अवाङ्ग मनस अगोचर त लो लो।। 
सुय सूहम छु सू स्वर त॒ लो लो।।०|| 


भजन - 139 


त्रन भवनन हदि राजि बोज। 
वला योर आदन बाजि बोज || 


लोल पम्पोश वथ॒रावय, 


लोल पम्पोश लोलु बाजि बोज|| 


वष्टि वोलिजि वन नावयो। 
वला यूरय आदन बाजि बोज ||०|| 


146 


ही सदा शिव सानि जुव॒ लगय 
दशुन दयुतुथ सानि माजि बोज || 
साक्षात पननुय दिम दर्शुन, 
संतन हृदि सरताजि बोज || 
व्याह मं कारथम तिय वावयो 
सन्य छय ना कह लाजे बोज्‌ || 


यस चोन तसला तस क्याह छु गम, 


चानि खोतर चंजि चाजि बोज।| 
कड्यन सान्न पोश फवलन 
दर्शुन चोनुय यलाजे बोज || 

नव निदान बखशिथ वन कवीरस, 
रूद मा सु जाह म्वहताजे बोजे || 
राथ दोह ललु नोव नावम 

चोन नाव खान मन वाजि बोज || 


मर्द , पान वर्द वननोवमय, 
कारण दिवान छिय बाजि बोज || 


नाल मति रटहथ लाल पनने, .. 
गृद्यंदन“ वानुय आजे बोज || 
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चरणारव्यद चान्य सीव लगय | 
वला यूरय आदन बाजि बोज ||०|| 
लोल॒ पोशव करय पोशि वर्शुन । 
वला यूर्‌य आदन बाजि बोज ।।०|| 


वाद्‌ क्याह छम ती याद पावुयो | 
वला यूर्य आदन बाजि बोज।|० || 


याद गेल॒नस रोजि कलि आलम। 
वला यूरय आदन बाजि बोज |।०|| 
दाखियन दख चलन दोद्य बलन। 
वला यूरय आदन बाजि बोज | |०।। 


जारस, खारस, दिलगीरस। 
वला यूरय आदन बाजि बोज | |०॥| 


ज्याद ज्यादु ब्योव बाव म। 
वला यूरय आदन बाजि बोज ||०|| 


कर म्युल पान पुशरोवमय। 
वला यूरय आदन बाजि बोजं | |०॥। 


वनु वन॒ फेरय यिय वनने | 


वला यूरय आदन बाजि बोज||०॥| 


भजन - 140 
त्याग वराग युग ज्ञानये। 
राम रस रास नय कह ति लये || 


वर्ण, आश्रम, व्वतम क्वल खानदानये। राम रस॒ रास नय कृह ति लये || 
सत्य क्वटमब परिवार संतानय । राम रस॒ रास नय कह ति लये || 


धन, दवलत, सम्पत माल खजानय। रामु रस॒ रास नय कंह ति लये।| 
जोगीर, जिराथ, जमीन मकानय | राम रसं रास नय कह ति लुये।। 


नोकर त बाग हमाम त डालानय। राम्‌ रस॒ रास नय कह ति ल॒ये।। 


परग, पलंग, कुरी, मेज बयि सामानय। राम रसु रास नय कह ति ल॒ये।। 


दुम दाम तुलुन दिन्य व्याख्यानय। राम रस॒ रास नय कह ति लये ।। 
पूजा, पाठ, कर्म, धर्म ध्यानस। राम रस रास नय कह ति लये।। 
तर्पण, तीर्थ, जफ, तफ, संध्या श्रानय | राम्‌ रस॒ रास नय कंह ति लये।। 
व्रत, श्राद, हम यज्ञ, जानय । राम्‌ रस रास नय कह ति लये।। 
दारना, द्यान, समाध, विथानय। राम्‌ रस रास नय कह ति लये।। 


“गृव्यदु” सोरूय त्राव दिहि अभिमानय | 
-राम रस रास नय कंह ति लये।। 
भजन - 141 
थव अंछिय पन॒नि हुशियार। 

| दर्शुन छव रोजि रोशन || 

मुचरिथि हदय वुष्ठुम सुय, गंडिथ मुदय वुष्ठुम सुय | 
पानय सु दय वुष्ुम सुय || दर्शुन छु रोजि रोशन ।।०।। 
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उदय गव म रवय, 
कारमय अनुम॒वय || 
अद्रयुम शर म चालुय, 
तीजस तीज रालुय || 
वजन छुं साज संतूर 
प्रथ तरफ नूरय नूर || 
अनुग्रह कारूख बरपूर, 
हदयस गट सप॒न्य दूर || 
तोरय आव आलव, 

अस्य्‌ क्याजि पान गालव || 
सूयस म्ये वुछन वा तस, 
ननि तस बनि यस || 
टोद्योव “गृव्यंदस“, 
म्युल गव छयंद संदिस || 


वजन छव प्रणवय | 

दशन ुव रोजि रोशन ।|०।। 
सहज कमल म फालुय। 
दर्शुन छुव॒ रोजि रोशन ।।०।| 
अनुहद बाजि ताबृर | 

दर्शुन छु रोजि रोशन ।।०।। 


ओरय कारूख मंजूर | 

दर्शुन छुव रोजि रोशन ।।०॥। 
दया कंर दयालव | 

दर्शुन छव रोणि रोशन ।।०।। 


आलम पनुन वनय कस। 
दर्शुन छुव रोजि रोशन ।।०।। 
वुष्ुन सु मज व्वदस। 

दर्शुन छव रोजि रोशन ।।०।| 


भजन - 14: 


शिव हय चोनुय जुव | 
सुय दारनाये दार।। 


थलि थलि वृषछठतन सदा शिव, 
शिवय चोनुय जुव जुवो 

सुय दारनाये दार, जुवो करबा सत्‌ व्यचार। करबा सत्व्यचार जुवो || 
चीनिमय न्यर विकारः, सुय दारनायि दार || 
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च्यन मयं न्यर विकार जुवो सताचदानन्द अपार 


सतचिदार्मन्द अपार जुवो। आनन्दुक भंडार || सुय दारनाये दार | 
आनंदुक भडार जुवो, नाम रूपुक आदार | 
नामं रूपुक आदार जुवो || सूहम सू छुय सार || सुय दारनाये 
दर| | 
सूहमय टुं सार जुवो, तस मंज कर करार। 
तस मंज्‌ कर करार जुवो। गृव्यदो हस यू || 
थलि थलि वुछतन सदाशिव, शिवय चोनुय जुव || 
| भजन - 143 


दंजनं जन छि दुफय ग्रजन जन सादूर 
वजन बीन बाजय मादुर सूत॒सू।। 


म वनतम कत्यू आख पन॒नुय गरय । 
च॒ कर सर शिनहुक अगुर सू त॒ स्‌।। 


- म वनतम कत्यू आख पननुय गरय । 
च कर सर्‌ शिनहुक अगुर सू त॒ सू।। 
 ; छु गाशिय सु गाशिय सफेदय सफेद । 
टु शोलान रचदरम बादुर सू त सू।| 


यि वुठिनसं अंदर बोजनस मंज यिवान। 
, त॒ सोरुय पतव जान आदुर सू त सू।। 
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अ वनतम कत्यू आख पननुय गरय 
वं कर सर शिञहुक आगुर सू त सू। |° 
अपुज पाज संस्कार अमिय जीवसय । 
जयुर छुस चानान हदुर सू त॒ सू।। 
सत्कुय च्यतकूय तु आनन्दक्य। 
वय ख "गव्यद” सादुर सू त॒ सू।। 
भजन - 144 


धन धन गुरू देवा धन पूर्ण ब्रह्म दीना नाथ | 
वदयो पादन चय, जुव सानि गुरू || 


भक्ते वत्सल दयालय, शान्ति स्वरूपय। 
शूभायि चानि सारिन्य्‌ मन, न्यू सानि गुरू || 


रसुपूर्ण वगन्यान॒ रव, ही सत्‌ च्यथ आनंद | 
भगवान काह दायुम ्टुय न॒. च द्युव सानि गुरू || 


छारान धारान मुनीश्वर, ध्यान छुय चोनुय । 


ब्रह्मादि विष्ण तु शिव सानि गुरू ॥। 


आरुक्रत्यन हुद च्यथ करूनय, प्रसन्न छय चोन्य्‌ कम 
दीन्‌ बंधु दयायि प्यठ यिव सानि गुरू || 


सिद्धी, नवनिधी, रिद्धी न, मंगय म्वक्ती च । 
केवल अटल भक्ती दान दियिव व्वन्य्‌ सानि गुरू || 


151 


शब्द जहाजसप्यठ खोरि तोरिथि च भवसरय | 
चे रस स्यठा ब्रौंठ म रिव सानि गुरू। 


दफतु “गृव्यंद॒” निन चय म्योनी जान | 
जन्मजन्म चनी पादबा, सीव सानि गुरू || 


भजन - 145 
दम दम दम ह्यथ, ॐ - तत्‌ सत जापुम। 
दम जान गनीमत, ग्वरन पथ छापुम। 
दम विछ जगथ, ॐ - तत्‌ सत जापुम। 
चायि शीरिथ वथ दार दार त्रापुम। 
गाशस केर म गथ, ॐ-तत्‌ सत जापुम | 


दीशि काल रंहिथ, सत्वरन दापुम। 
पर्णं छव गगन वथ, ॐ - तत्‌ सत जापुम। 
अबुक्ता ख्यथ चथ वानुख दापुम। 
अक्रेय दिथ ह्यथ, ॐ - तत्‌ सत जापुम । 
सार दय पान ह्यथ जोन मन॒ नापुम। 
स्यज्र पजर थज यि कथ, ॐ - तत्‌ सत जापुम। 


पान स्वार रच यि वथ , लोलु नार तापुम। 
मूह तुरय ्चेज पथ, ॐ - तत्‌ सत जापुम। 
ब्रम जोन अतुगथ व्यचार पापुम। 
्रिगुनातीत नावि वथ, ॐ - तत्‌ सत जापुम। 
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सत्च्यथ आनन्द अच्यथ वोनहम श्रोपुम | 

स्वख प्रोव गयि सथ, ॐ - तत्‌ सत जापुम। 
ओस “गूल्यंद" न्यथ मुह मस क्रपुम। 
"गृ्यदु“ स्वरस प्यथ, ॐ - तत्‌ सत जापुम। 

भजन - 146 

दमकुय हंस ुव बोलान, सूहम, सूहम सू 

हस॒ नादस कन थाविथ, बोज ॐ शिव शम्भू|। 
रोज बोज जुव सोज सानय, सोज ख्याल ब्रोठ ब्रोठ 
ठोठ त्रञ्विथि छन्यजि हतो करिणि अषठ कन बन्द चाँठ 
वञ्तिथ पूजा करतो मंज ग्वफि युस टु प्रमु || 

हंस॒ नादस कन थाव, बोज ॐ शिव शम्भू || 


ज खराब वथ छ यते, पंकयूजि वते च॒ सूचिथ। 


स्वर रूजिथ स्वर बूजिथ वुछ, म॒ ओर योर गछ च्यथ || 
दिथ कदम ब्रोठ पवन दवन वजन हू हू । 
हंस॒ नादस कन थाव, बोज ॐ शिव शम्भू।| 


छठ त्राव मन रठ जठ पठ सहस्त्र दलस मंज केचन || 
प्रान अपान मिलनाव, दोहन करुन ठहराव | 
हस नादस कन थाव... | 


हंसु नादस कन थाव, बोज ॐ शिव शम्भू|| 
उं शब्दस कन दारुन तारुन यि पानुय छुय || ` 
हस नादस कन थाव,.....| 
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अमरयथ चान शशकले, बनुन पजि निश्कल 
शुन्य्‌ मंजय हिन्यि बूजथ शिन्य प्यठ पंख जल जल। 
म्युल गष्ठि शिवस त॒ च ना रोजी हम तुम || 

हंसु नादस कन थाव,... | 


तीज वुष्ठिथ यिन त्रंहरख, त्राव फ़्रख पख ब्रोह कुन | 

क्रख प्रणवच ननि क्याह यी चुछख ती, गि व्यपुन | 

सथ छुव सोरुय सन्त, शास्त्र यीवनान छि हूब ह्‌ || 
हंसु नादस कन थाव,..... | 


शिव शक्ती कुन चय बने, कुस वने यूताह नान। 
सथ ग्वरन हज छय कृपा, ह्योत प्रम अमरयथ चान | 
शिव सोरूय व्यान काह नो, शिवस व्यन छु कुसू।। 
हस नादस कन थाव, बोज॒ ॐ शिव शमम्‌|| 


इशरणग्वर कृपा यस, तस यिय अथि आव सोरूय, 
पुशररोविथ पान दयस “ग्यंद“ चानी नावय। 
यिथ तिथ तरि भवसरस॒य कासिय ओंब काबू|| 
हसु नादस कन थाविथ, बोज ॐ शिव शम्भू|| 
भजन - 147 
दमु दम्‌ क्रय सान दम वाल खार वारो वे। 
शम यियि तु गम चलिहम गलि ॐ कारो वे। | 


सत्‌ गढ कर दया वन्य क्याह म्योन चारो वे। 
कर्‌ क्याह बर गोम यावुन ल्वकचारो वे || 
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आदि दीवस स्वरस गडु कर नमस्कारो वे। ` ` ` 


शेर बन्दर अंदर अचि जि अद वार्‌ वारो वे || 
ग्वड्‌ प्रक्रम कर यिति मूलादारो वे। 
थान्‌ थानु फर नेर वात दशमोदारो वे || 

बरह्म रोन्दरय मंज दाद शांतस लारो वे। 

शम प्राव संहस्त्र दल ततिथय कर करारे वे || . 
विजि विजि वुजि शशकल चतु अमरयत॒ दारो वे। 
फवलि हथ कमलुय फेरि अद शहजारो वे।। ` 

अनहद मंडलय वबृज्य्‌ तोफ नगारो वे। 

ग्वफि मंजु नाल मति रटन पेंज्य यारो वे || 
सत्‌ ग्वर्‌ कृपा अतिथय बकारो वे । 
शिन्यिषछठटि अनिगटि गाश अनिय दियी तारो वे|| 


भूमधि मंज जूत्य क्याह चमकदारो वे। 
गतस दरून चालुन लोलु नारो वे।| 


जून डवि मंज जूल क्याह रंगा रगारो वे। 
वथरिथ पलंग प्रंग तति शबिदारो वे।। 


हारव रास्तुय छुय जुव॒ यति तारो वे। 
भवसर तारिय केवल सथ व्यचारो वे || 


संसार भ्रम बोज्य्‌ शुर्यं गिंदुन दोह तारो वे। 
कर व्यचार दयस रास न यति काह सारो वे 
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शम दम वराग संतोष मन मारो वे। 
मन मोर यिमव तिमय गेयि परम पारो वे।| 


ॐ गव सूहम ॐ सोरूय सारो वे। 
¢ गव पनुन पान ॐ दारनायि दारो वे।| 


वान “गव्यंदन“ छाट ज्यूठ करुन न॒ व्यस्तारो वे। 
नान सीर वनुन टाठि करान मारो वे।| 
भजन - 148 
दयन दूरसुष्ु जायि जायि मंज वुछ| 
युथ टु नजदीक अंछिनय बायि मंज वृष || 
जिञजसय मंज वु छुय नार यिथ रपोद्य, 
मान्ये मंजव पु व्वज॒जार यिथु पाठ्य | 
अषछठरन मज छुय आकार यिथ पद्य || 
यार यिथु पाठ्य पनन्यि कायायि मंज वु ||०|| 


शीनस मंज वुछ छुय जल यिथ॒ पाद्य, 

बलियस मंज छुय बल यिथ पाद्य । 

थलि थलि वु छुय केवल यिथ ्पोदय || 
शिव निर्मल हृदयि ग्वफायि मंज वुछ | ०|| 

नाम रपकुय पदं तुलिथय छय नान । 

शास्त्रवय त॒ वीदव त॒ संतव वान । 

असिति वानुय असिति वृष्य न पानस व्यान || 
मूड नो जानि सु अविद्यायि मंज वु ||०।। 
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असितिबाति प्रयि रपय जान दय कुल, 
सुय लग लंजि य येव मुशक त॒ गुल | 
सुय बेरंग रंग रगु छन्वत त व्वजुल || 
सुय बुल्बुल ष्ठु बोलान मायि मंज वु ।।०|| 


चोनुय जुव ष्ठु शिवय छयन म छारय, 
प्रथ जाये छुय करतो व्यचारय | 
वीदव संतव वान हय सारय।। 
करारय यिय पनुनि रायि मंज॒ वुछ ||०|| 


आविचारय किन्य छु संसार सोर स्यदः 
व्यचारयअथ तत्‌ क्षण छुय करान रद | 
पजरयोर शर्मन्द तिमन न केह मद, 

सद्य साद्‌ यिन रतेह॑जे ग्रायि मंज वु ||०।। 
गुणियस मंज वु य ग्वण यिथ रपोदय, 
भुषणनय मज छुय स्वन यिथ पोंद्य। 
आकाशन मंज च्वनभूतन यिथ पाद्य || 

शब्द यिथ पाद्य छुय नाये मंज वुछ |।०|| 


आलम॒य तलि नय ओस जामतुय, 


 सिर्य चेनद्रम तलि नय ओस द्रामुतुय । 


वीद शास्त्र ति तलि नय ओस आमतुय।। 
ओस “गृव्यंद“ तथ अवस्थाय मंज वु ||०|| 
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भजन - 149 


दय नो ्ु वुष्ठान यालि चालि ग्राये। 
वुछठान सु अंदरिमि राये कुन ।| 


दय नो टु वुष्ठान अथु बुथ छलनस 
वुष्ठान सु मनि दुई चलुनसं कुन | 
वुषछठन न॒ दय प्रनि क्रहनि कायाये || 
वुष्ठान सु अंदरिमि राये कन |।०|| 


दय नो छु वुछान वन॒नस त॒ प्रननस 
वुषछठान सु सन॒नस स्वरनस कन | 
दय नो वुष्ठान धन॒ दारनाये कून || 
वुछठान सु अदरिमि राये कुन |।०|। 


दय नो छु वुष्ठान कम ज्याद परनस 
वुछठान सु तथ अमल करनस कून | 
दय खश स्यजरस पजरस माये || 
वुछठान सु अदरिमि राये कन |।०॥| 


दय छन्‌ वुछठान वर्णं आश्रमस 
वुष्ठान सु मिटनस ब्रह्मस कन। 
सशय गलनस बयि वासनाये || 
वृछ्ठान सु अदरिमि राये कन |।०|| 
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दय न॒ वुछान रच कथ करनस 

सु वुछान जिंदय मरनस कन । 

धर्मव मंज॒ वुष्ठान अहिसाये।| 

| वुष्ठान सु अंदरिमि राये कुन ।।०॥। 


दय नो छु वुछान ्जोच तय नावस, 
वुछठान सु भक्ती भावस कन । 
माये वुछठान खोत॒ पूजाये || 
वुष्ठान सु अदरिमि राये कन ।।०|| 


दय नो वु्ठान ख्यनस तु चनस, 
दय छु वुछान मनस कन। 
यस टोढि तसन॒ वुष्ान कर्म लीखाये || 
वुछठान सु अदरिमि राये कन ||०॥| 


दय नो वुषछान न्यथ व्रथ दरनस, 
वुछठान छुय सुय शरणस कन । 
“गृव्यंद” वारफदयि संजि दयाये || 
वुष्ठान सु अंदरिमि राये कुन ||०|| 


भजन - 150 
दयायि चानि म्बकल्योव अत॒गतो। 
श्री गणपतो जय जय कार।| , 


चेक 
चि 


बोज श्री सरस्वती वनन छतो, . सारिकुय आधार मूलाधार । 
सद्धि दाता मृक्ष' दिव वुन च तो|| श्री गणपतो जय जय कार ।|०॥। 
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त तोदरस ओस भ्रमक्य ज्यतो, बाल चन्र हन्दरोवुथ यकबार | 
ज्ञान विज्ञान पाद सीव र्चन्य बतो|। श्री गणपतो जय जय कार।।०|| 


अविनाश चीतन सक्षी च तो, असंग कृष्ण हग द्ारूक चय सार | 
्यरद अभय चं पथ मतो|| श्री गणपतो जय जय कार ||०|। 

मूषक वाहन वक्रत्वंड तो, ` बडि बल सोततु बेव्यनय नमस्कार । 
एक्‌ दतु पापन करत हत हतो||। श्री गणपतो जय जय कार ।|०|| 

श्री सोयं प्रकाश सत्‌ च्यतो स्वख॒ रपु न्यर्मल निर्विकार | 


नित्य म्वखत॒ चय पथ कर वेय गतो।| श्री गणपतो जय जय .कार | |० || 


पान दयस पुशरून छुय बय नतो, सुय सोरूय धारनाये दार 
परमु आनन्द अमरयथ ह्यथ चतो || श्री गणपतो जय जय कार ||०|| 


विनायकृ मर चय पत॒ पतो राग हीश राक्षसन कारूथ सम्हार | 
इशि गवरी हंदि टाठि गणपतो || गणपतो जय जय कार।|।०|| 


चिक्‌ चाव अपजिस बरम लाय लतो यिन गछन ज्यान मरून भ्रम छ संसार । 
आदि दीव आत्मा सार छुय पतो|| श्री गणपतो जय जय कार ||०|| 


जानुन सुय बोय बंद माज तय प्यता, बलमा सहित ह्यथ विघन हरतार । 
सिद्धि दाता स्यदत दित॒ हितो || गणपतो जय जय कार||०|| 


दीशि काल रास छुखना च पतो पूर्णं ज्ञान सद्र अपार । 
जन्य तोन यिय पान “गू्यंद” तो। श्री गणपतो जय जय कार ।1०|। 
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भजन - 151 
आव जाव ची बो्ठि चलि सत दिखावखाब 
दय सोरूय रफ रूप तय नाव नेहावनाव। 
प्राव सहजं बाव, बाव बंडराव || 


पायस प्यतु होशस आव जाव 

हाव बाव रफ नाव नावसुय अबाव || 
संतोषुक तादरय चय तपावपाव, 

आव जाव चय मत दिखाओ खाव || 
अपज्युक छन त्रोविथ चिकृचाव, 
विगन्यानु हदं स॒त्य मस बनाव नाव || 
स्व धर्मस प्यठ्य मर भ्रम मिटाओ टाव, 
व्यचार्‌ कल मुर्खन हंद स्वभाव बाव || 
शम दम्‌ वराग मन शामराव राव, 
प्यथ होशस छुय न॒ अख हवाव वाव || 
दादशात मंडलस युस वाचाव चाव, 
खात रटिथ सु हवाव, हवाव, वाव || 
वयचार देगि विज्ञान अत्र पकावु काव, 
रूत द्राव वार अन तथ उषछाव छाव || 


म्बकलाव ज्यान मरून मर मर त्राव | 
प्राव संहजुं बाव, बाव बंडराव ||०|| 


पान याद थाव विगन्यान चाट पाकृनाव। 


प्राव संहजुं बाव, बाव बंडराव ||०|। 
चाव मनु दद वीदीच गाव बनाव। 
प्राव सहज बाव, बाव बंडराव ||०|| 
तुलतन तु मूर्खं मूर्खन यि स्वभाव । 
प्राव सहज बाव, बाव बंडराव ||०|। 
त॒ नतु पान हतु सों म्वकलाव| 

प्राव संहजु बाव, बाव बंडराव ||०|| 
वथ शरीरथ हरि व्वन॒ नचाव 

प्राव संहजु बाव, बाव बंडराव ||०|| 
लूबुक टाव टाव करून तस ख्याव | 
प्राव सहज बाव, बाव बंडराव ||०|| 


गन्यान जल सत्य वार तनमन नाव नाव, 
न्यर्मलस मंज चोन पान म मंशराव। 
“गृव्यंद“ मनि मंज शाति लाव लाव।| 
प्राव सहजं बाव, बाव बडराव ||०|| 
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भजन - 15: 


दयि-जान यस गयि भवसर सुय तरि। 
मरि मन, मद, मोह, व्यवार स॒त्य || 
प्रथ वक्त॒ परमात्म ध्यान सुय दरि. 
युस दिर्हेअध्यास जालि ज्ञान नार स॒त्य 
द्रष्यसय अत्यन्त अबावय करि।|| 
मरि मन, मद, मोह, व्यचार स॒त्य ||०|| 


जानि दय सोर करि अव्यासय गरि गरि, 
मन शांत बनि प्रयम्‌ गुलजार स॒त्य । 
छंजाव युस नबर, सुय ओस पन॒नि गरि।| 
मरि मन, मद, मोह, व्यचार सत्य ||०|| 


दम दम क्र्म पद्य दम॒ दम युस स्वर, 
चलि गम हम गलि ओंकार सत्य 
संहज बावय प्रोविथ तरि मरि।| 
मरि मन, मद, मोह, व्यचार सत्य | |०|| 
त्रावि मुह लूब सु सतस प्यठ कति दरि, 
माह जालु वलन आव अहंकार सत्य 
दमं कपट यस फरि तस जाह न दय वरि।। 
मरि मन, मद, मोह, व्यचार सत्य ||० || 


पान ह्यथ शिव सोर जानि युस मनि मारि 
तस जाह न हान ग्ठि व्यवहार सत्य 
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सुय मरि कस मरि कृस तस कस खरि || 
मरि मन, मद, मोह, व्यचार सत्य ||० || 
हठ कर्म कंर्यतन पानस सुय फरि 
कह बनि नु कम करन आहार सत्य 
पाज सोन वनुन चारयन हसो खरि।। 
मरि मन, मद, मोह, व्यचार सत्य ||०|| 
जोन न॒ भीद तस पानस क्याजि व्यसरि 
“गृव्यद“ वीद ग्वर प्रचार सत्य, 
करन रास्तुय सोरूय गव असि वरि। 
मरि मन, मद, मोह, व्यचार संत्य ||०।। 
भजन - 153 
दयि संजि वति अंछवय स॒त्य पकून। 
यि षु भक्त्यन कूनुय इशार हय || 
शाह छुय पाह हय, युथ न रावी अख दम॒य। 
दम न॒ खाली छय तिमन॒ययिम स्पुना हशियार हय || 
हाफ छु तस नोकरस युस आग संदे हकम्‌ रास। 
त्रावि नद्र आसि आगय रूजिथय बेदार हय || 
टोठोयय दय गंड मुदय स मंजसय। 
वुछउदिथ गाय इयकृकुय सितार हय || 
थव कनय छय वजान यार संदे तफ़ं तार 
क्याह वनान छुय आग पन॒नुय बोज चय ती वार हय || 
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राय रटिथय ग्राय मन॒ची कास बा। 
छाय छय दयिसय योहय करबा साक्षात्कार हय || 
युस अमानथ आसि मां वाते खयनथ तय करून 
गंजरञ्िथ दम दित्यख हय दिख कथि शूमार हय || 
कथ छय वथ तोर च सरय कर अद्‌ गरय हो वातुखय । 
तोर नो छय अद “गृव्यदो” चति तरनस तार्‌ हय || 


भजन - 154 
दयो चोनुय म दर्शुन गा्ठ। यो अज्‌ तान्य व्वन्य्‌ हावतम || 
संसारस मज आनथस पा, समतायि अमरयथ चावतम | 
पननि तरफ द्युत तन मन ति काष्ठ || योछ अज तान्य वोज हावतम ||०|| 
वासनायि म्यानि कड डाव्य्‌ ला, अत॒ गत निशि म्वकलावतम। 
दणि लाग तस ज्ञान नार क्रा | यषछठि अज तान्य वोज हावतम|।०॥। 
जल कूनुय तरंग तय पाठ तरंग नाव नँहनावतम। 
चय चय सोरूय असि यि याष्ठ || योठ अज तान्य वोज हावतम | ।०॥। 
वीद कामदीन बनाव मय वाछठ, विगन्यान हद व्यठरावतम | 


ओधीन “गृ्यंद“ स्यठाह आषछ। 
यो अज तान्य वन्य्‌ हावतम|।०|| 
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ता कि 


[भ क श क 





भजन - 155 


दर्दिलु बोज दर्द मंदो 
नाद लायय सानि गोविंदो || 


पान पुशरूम तु र्मेशरूम सोरूय 
मदि व्वन्य्‌ छुय सोनुय बोरूय || 
सूर कारनम ्चन्य लोल नारन, 
वादस र्चोनिस छुस प्रारान || 
पथ चय द्रायस कंबील क्राने, 
म्योन हाल व्वन्य्‌ दयी जाने।| 
क्याजि ्लोजथस बोलूक पामन, 
चाख दिम॒ना वनतम जामन || 
कनि चीजुक ओसुम न गमय, 
बस रोज ख्वश चय हरदमय || 
व्याह म गुदरयोव यि कुस माने, 
यसन गुदरयोव सु क्याहो जाने || 
षुस बेताब न्यूथम सब्रय, 

छावनि यिख कर लोलु बबरय || 


वुनि छ आशा द्यव यिख हाल॒य, 
त्यलि बो वनय पनुन अहवालुय || 
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कुनि कथि हंद कारूम नु गोरूय। 
नाद लायय सानि गोविंदो |।०।। 


दम्‌ दम्‌ छुस बो चय गारन | 
नाद लायय. सानि गोविंदो ||०|| 


चानि चानि कोरम्य कर्म लाने। 


नाद लायय सानि गोविंदो ।|०|| 


हाल पन॒नुय क्याह वन॒ खामन । 
नाद लायय सानि गोविंदो ||०|| 


गोत्यम याद तय आलमय। 
नाद लायय सानि गोविदो।|०|| 
बोजन वालि सत्ग्वर म्याने। 
नाद लायय सानि गोविंदो ||०|| 


क्याह कनि सातु हयजिहे खबरय | 
नाद लायय सानि गोविंदो ||०|| 


नाव चोनुय छुय दयालुय। 
नाद लायय सानि गोविंदो |।०।। 


पौन्य पानस आलव लायिन्य, 
ख्वश गृव्यद लोल पूजायन || 


यि मं गुदरयोव ति कसू गुदरयोव, 


“गृव्यंदन“ संतन॒य बोव | 
“गव्य आव लोलय ग्यवन॒य, 
अनुग्रह कारमुत स शिवुन॒य। 


व्यान व्यान फल बोगरन मायन 
नाद लायय सानि गोविंदो ||० || 
अथि यिथय लालाह म रोव। 
नाद लायय सानि गोविंदो ||०|| 
नेव नव वनी छस नवनय | 
नाद लायय सानि गोविंदो ||०|| 


भजन - 156 


दबीरि शोही सरकारी ओली. 
कालस कंडनय कनी मुकाली || 


दम रठ ॐ स्वर कर दमाली 


दमादम दि दम, दम दम संभाल बोली || 


ग्वड आकाश खस वस पार्तोली 
रूम रूम गुम आयि डल्य रूमाली | 


कह बावनय नब प्यठ व्वन वली 


कचव साल ख्यव कंह कँंडिख खोली || 


कह काम क्रून मोहन गोली. 
कह नाना रप मायायि डली || 


कंचन छनिख लानथ नाली. 
कंचन नाल वाल जगत अजोली || 


बागस हय कंरमय पोशि निहाली, 
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आलव द्युत पन॒न्य मोली बोज। 
आलव द्युत पनन्य मोली बोज।।०। 
दक्षिण पूर्व, पश्चिम शुर्माली बोज। 
आलव द्युत पनन्य मोली बोज | |०॥| 
कशप हाल अद ननी होली बोज। 
आलव द्युत पनन्य मोली बोज | ।०॥| 
कंह नियन साल सर्वोली वेज। ` 
आलव द्युत पनन्य मोली बोज।।०॥| 
कह अहंकारन जोली बोज | 

आलव द्युत पन॒न्य मोली बोज | |०॥। 


कह रूद्य आंद ख्वशहाली बोज || 
आलव द्युत पनन्य मोली बोज|।|०॥। 


रग रग वेव्य॒मस व्योली बोज। 


आगस ह्यथ गोस लोल पशि डली || 


कह कुतुब, कह गौस, केह अर्ब्दोली 
कचव ेनिथ वान कंचव खर्योली || 
सत्ग्वर हुकमय चय र्पोल्य पोली 
ख्वश गव गृव्यदस सरकारि ओली || 


आलव द्युत पनन्य मोली बोज ||०|| 
वावनय तिय म दर्योली बोज। 
आलव द्युत पनन्य मोली बोज।।०|| 
हदयस सिरियि प्र्जोली बोज। 
आलव द्युत पनन्य मोली बोज।।०|| 


गजन ~ 157 


दर्शन चाने शर नेरि ईशर 
लोल एोशव चय पूजा बो कर्‌|| 


जर अख यियतनय सोनुय जर जर्‌ 


आसतम ख्वश बासतम जर जर। ¦ 
कासतम यम॒ भय ही दयि मर मर 
चोनुय नावय न्यथ बो सुमर्‌।। 


राथ दाह चय स॒त्य दिगम्बर बो बरु 
चय त्रोविथ बो क्याजि फेर बर बर्‌।| 


आशा छम चोनी गाश अन गाशर 
नाश कर पापन ही करूणाकर || 
परमात्मा दीव ही परमेश्वर , 
चरणाव्यंदन पान चय पुशर।। 
सत॒वन्य सागरन हदे सगर 

ही ग्वर मत फिरनावतम गर गर || 
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शकर लगयो पादनय || 
शकर लगयो पादनय ।|०|| 
अजर लगुयो पादनय। 
शंकर लग॒यो पादनय||०|| 
अम्र लगयो पादनय || 
शकर लगयो पादनय।|०|| 
अमर लगयो पादन॒य | 
शकर लगयो पादनय।|०|| 
आश्वर लगयो पादनय। 
शंकर लगयो पादनय।|।|०|। 
ध्याण दर्‌ लगयो पादनय | 
शकर दर लगयो पादनय ¡1०|| 
सागर लगयो पादनय।| 
शंकर लगयो पादनय ||०। : 


फालहम हृदय चलिहम थर्‌ थर हर हर लगयो पादनय || 
पनने अथ सत्य करत मं ति खर खर।| शंकर लगयो पादुनुय ||०|| 


ही सदाशिव तार दिम यमि भवसर्‌, सत्‌ग्वर लगयो पादुन॒य | 
शरणय चेय आस चोनुय छुं आसर्‌।। शंकर लगयो पादनय ।०।। 


अमृत चावतम ही अमरेश्वर स्वंदर लगयो पादनय || 
भय कति रोजान चानि अमयवर्‌।। शंकर लगुयो पादुन॒य ||०|| 
"गृव्यदने“ जव विज्ञान भास्कर, सत्वर लगयो पादनय || 


दुरं कास बासतम चय चराचर्‌ || 
शंकर लगयो पादनय |।०|| 
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दर्शन दि दया कर ही दये 
मृत्युजये नमस्कार || 


कालस निशि रछि वुन च मय, नावय चोन कालसम्हार | 
यिम रिथ तिम अपिमृत नो स्वये | मृत्युजये नमस्कार | |०|| 


ही दयि कम क्याह गणय चय, भक्ती पननी मं आरेय यार। 
मगान “ग्यदु“ व्येयि त॒ बये। मृत्युजये नमस्कार | ।० || 


ही गोसाने साने लये स्वन ख्वतु अद्‌ बनि कदन कार। 
व्य रास गृ्यद^ अद्‌ क्याह लये || मृत्युजये नमस्कार ।।०।। 
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भजन - 159 


दितु दर्शुन मय पनुनुय 
वनतु च क्याह कम गछ्िय || 
करतु दया ही बे अत || वनत॒ च क्याह कम गणछिय ||०| | 


या यितम मय निशि यूरयी, तलि ननिय पानय च म्यान| 
नतु पानस निशि निम तूर॒यी।। अनत च क्याह कम गछिय ||०|| 


लोल कम या ज्याद छम चोन, करत वन्य पननी दया । 
ओरय म्योन पूर प्रयमुय बनतु|। वनत॒ च क्याह कम गण्ठिय ||०।। 


गृव्यन छुय चोनुय दास, छुस विश्वास परि पूर्ण । 
मजूर करतन तु वरतन || वनतु च क्याह कम गष्ठिय ||०|| 
भजन - 160 

दित दर्शन षुम लोल चोन। अज यितु सोन गूपालय || 
राधा कृष्णु कंबील्‌ क्रोन, ` वंदयो रट्हथ नालय | 
पान चोन जुव पनुन जोन ॥। अज यितु सोन गूपालय || 
सम्योमुत मय लोल नाव प्रोन, प्रयम॒चि पोशे मालय | 
नोल्य्‌ छनहय चय स्योन लोन || अज यित॒ सोन गूपालय || 
यिय वानथम तिय मं मोन, वन्य मान सोन दयालय | 
दित दर्शुन हाल वु म्योन।। अज्‌ यितु सोन गूपालय || 
बारगाहि मंज कदम चोन चानि रछ मेय कुपालय | 


प्रयमुक जाल मय वार्‌ वोन || अज यितु सोन गूपालय || 
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मन कय चोन ध्यान कर दोन, दरद प्याल प्यालय | 


चे त॒ शाम स्वंदर अद कर मोन || अज यितु सोन गृपालय || 

वैरय वैरय प्रयमय अमर्यथ चोन, “गृव्यंदन“ कलि कालय । 

चोन बजर वुषिथ शर ख्योन || अज यितु सोन गूपालय || 
भजन - 161 


दिल फिदा, जुव फिदा, सर फिदा। 
कर फिदा तस जानानस॒य || ठ 
प्र छुख आशक त्युहुदुय चय लोल | 
जर जर फिदा कर भगवान॒सुय || 
शाम स्वदर वुषछठ बा सुब शामय। 
सर फिदा पननिस पानसय || 
भजन - 162 
दादुस अंदर, कर्‌ छवप 
क्याह क्याह चय बा नाद, लायय ना। 
लोलु नारनय सूर हा कारथम 
कह च॒ स्योन आर आय ना|।०|| 


श्रावनि शीन ह्य गालुस, सत्‌ ग्वरो चानि माये ना। 
वंद्यो र्यद्‌ श्वद पादन, लगुयो चानिय ग्राये ना।|०॥। 


लोगनस तम्य बालु पानय, लोलचे क्राये ना। 
दिह अदद्यासु दाद हन हन, कारून केह वेह्य वाये ना।। 
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मात बो गोसो कात मह गोहम, छोरमख जायि जाये ना। 


छायन ब्रोत्य्‌ छिम गषछठान 


मचि नंद्र वुजु्नोविथ, 

सुय बाय पानय ओसुस, 
ग्वर्‌ कृपा यस छय आसन, 
सदचि अषु रष छि डोलान, 


भवसरस तार लागमुत 
परम पारय चय बो कारथसं 


पोशिय कंरय्‌ च तस तु मनस 


समाध ध्यान ्चोन्य्‌, 
युस वा छारान सु बो पानय, 
भ्रम किन्य्‌ छारनि पानसः 


कम कम वीर “गृव्यंदो 
रोज शरण सत्‌ ग्वरन हंदी, 


सत्ग्वरो चानि राये ना||०॥| 


सुत॒बो कन द्रायि ना। 
दुरं ओंसम छाये ना।|०॥| 


सू बे परवाये ना। 
बरतल तस दाये. ना।|०|| 


चानि सुत्य्‌ कृपायि पाये ना। 
गोस नो हायि जाये ना।।०॥। 


चानि पद्य पूजाये ना। 
व्यथानय आये ना||०|| 


कार मो त्राहि त्राहे ना। 
अस्य च्वर्पोरयी द्राये ना||० || 


डँल्यमत्य्‌ मायाये ना। 
चरण छाय ना । 1०|| 


लोल नार सूरहा कारथम कह चेय म्योन आर आये ना।।०॥। 
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दि दर्जुन भक्ति वत्सलो, 
मरय सीनस करय नतु चाक, 
मलय खाक रट बा जंगलो ।। 


वलो लगयो म लोल हो आम। 
च॒ हरगाह योर जल नय आख 
वलो लगयो म लोल हो आम।।०॥ 
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दिवान छिम वन्य म पामय 
बा बदनामय छ सय अलो।। 


मुलक "मंज द्रास बाय फटिथय, 
खेटिथ मो रोज दयो वलो || 
हतो बो मर अद फेरिय, 

करख ्योरी त॒ कर जलो || 
म छम हद नीरिथय चोन राग 
हितन मो जाग च हाचलो || 


अगर नय इख गछख बदनाम 
वलाम मो अन च उांबलो || 


गाय च या गुन म्योन ह्युव 
च दर्शुन द्यू बाहो फ्वलो।। 


गछठान छिम गित्य वदान वदान 


वुष्ठान छुखना बा मा गलो || 


च कम्य वाननय दीन दयालय 
जलालुय हाव बा हो बलो|| 
यितम सन्‌म्बख त्वता परय 
करय पूजा नत्र कमलो || 


सुलिय पानय कारूय जिमय 
दिमय गाड अशिके जलो || 


च रास काह नय म दर्द मंद 
गृव्यद कोौलुनि दर्दिलो || 


सोरी शहर तय गामय | 
वलो लगयो म लोल हो आम।।०|| 


छना वन च जामय रचैटिथय | 
वलो लगयो म लोल हो आम।|०|| 


म नो जाह चोन शर नेरी। 
वलो लगुयो म लोल हो आम।|०|| 


च॒ दुश्मन ओर मो म लाग। 
वलो लगुयो म लोल हो आम।।०|| 


मुलकस मंज च रोजिय पाम। 
वलो लग॒यो म लोल हो आम।।०|| 


ननी तलि क्याह करन म्योन जुव | 
वलो लग॒यो म लोल हो आम।|।०।| 


वसाल छम आश अषिन दारे। 
वलो लगयो म लोल हो आम।|०|| 


तलि आसि ही सोन ति खयालय | 
वलो लगुयो म लोल हो आम।।०॥। 


मने मंज छम युतुय शरय । 
वलो लगुयो म लोल हो आम।।०।। 


दिमय मीदय च परन प्यमय । 
वलो लगयो म लोल हो आम।।०।। 


त्या करवा छख च दया स्य॒घ | 


वलो लगुयो म लोल हो आम।।०॥। 
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भजन - 164 

दिहस अंदर, हदयस अंदर प्राणस अंदर वुष्ठ | 

चमकृवुन य रपौन्य्‌ पानय, पानस अंदर वु || 
न्यबर सुय य अदर सुय, छुय सोरूय सुय गँजराव | 
न्यबर अंदर नो यिय, भगवानस अंदर वु || 

दिह रास्तुय, ज्ञान रास्तुय, ज्ञाता रास्तुय जान। 

वुष्न न वुष्ुन छान, व्यथानस अंदर वु || 
त्रशवुन्य अवस्थायन अंदर, अवस्थायन लाब। 
संक्षी सारयुक जुव चोनुय, ज्ञानस अंदर वु || 

यूगियन हदि नाद व्यद, नाद व्यद वते नेर। 

सुय स्मरनस भजनस अदर, ध्यानस अदर वु || 


मूलाधारस नाभस कंठस, हदयस भ्रोमध्य | 

प्यठ ब्रह्मांडस अपोर, आयस्थानस अंदर वृष्ठ || 
यूगी पुरूषव वृष्ठमुत छख स्वंदर ““गृव्यंदो" 
सुय समाजय अंदर व्येथानस अंदर वु || 


भजन - 165 
दिह दोह आवुय सोरूनय | क्याह वुनिति छुखना मोरनय ।। 
सूरूय ल्वकृचार जर जरयः गाय ना हतो यावुन बरय। 


कुन वुछत॒ पनन्यन जारनय || क्याह वनि छुखना मोरनय ||०|| 

कसरे न जांह कारूथ यलाज, पानस च नाहकय खोरूथ रयवाज। 

पजि जायि कह छुयन फोरनय || क्याह वुनि खना मोर॒नय | ।०॥। 
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व्याह गाय दं नाव नाव बंद करन, 
पतयूमय वुनि ्ुखन होरनय || 
त्रावुन पथिय दम कपट, 

बोज मो वनुन सोन वोरूनुय || 
चिक्‌ चाव कथ प्यठ सों बरून 
स्वर पान पननुय फोरनय || 


संसार हो जलरय जाल, 

पानय कोर जलरि पान मोरनय || 
यम्य्‌ नो सार यात यिथ यि पान, 
खर न्य न्य्‌ बोर सोरूनुय || 
संसार सकल हे साना, 

न्यथ अयथ तम्य व्यचोरनय || 
नबरी ओतुय वन म॒ वाज, 

पोज॒ यम्य्‌ पान वट खोरनय | 
बाल पान पानय गावुय सरय, 


प्रान कारमुत छुखना स्वरन | 
व्याह वनि छुखना मोरनय ।।०|| 
आशि पाशि वासनाये च चठ | 
क्याह वुनि छुखना मोरन॒य ||०|। 
कल्य काल ओखर छुय मरून । 
क्याह वुनि छुखना मोरन॒य | ।० || 
व्वोन मो च यियी काल । 

क्याह वुनि छुखना मोरनय | |० || 
सुय जन्म ज॒न्मय छुय नचान । 
क्याह वुनि छुखना मोरन॒य | ।० || 
सुख पाया जिसने जाना | 

क्याह वनि छुखना मोरनय | |०।। 
दुई चख, हसद मल नाग पाज | 
क्याह वनि छुखना मोरनय ||० || 
भवसर चय जर जरय। 


“गूव्यदन॒“ पान तारनय | 
क्याह वुनि छुखना मोरनय | |०।| 
भजन - 166 
दुनिया कसि हद छा गोविंदो। 
करतु बा बृदुय च॒ क्या! गोविंदो || 
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यिम आयि, तिम गयि, यति काह न रूद | 
यति कसि रोजुन छा गोविंदो || 


छन दाह प्रारबद्धकी कर्टोविथ | 
कनि मो कर दावा गोविंदो || 
कासि हंद थव मो राग हेशिय। 
सारिनय दि स्वख सीवा गोविंदो || 
अभिमान कथ प्यठ क्याह करनुय | 
संसार सोरूय स्वपुन गोविंदो || 
हार्ष शक्‌ रास्तुय वु मुफतुय। 
वाह वाह क्याह तमाशा गोविदो || 
कोत्याह आयि गेयि यथ संसारस। 
ह्यु बाड तीर्थ यि मेलु गोविंदो || 
“गृव्यद्‌ “ पान॒य तस च॒ पुशराव। 
रोज॒वुन अख दय सदा गोविंदो || 
दुनिया कसि हंद छा गोविंदो | 
भजन - 167 
दोर कन, छोर कुन, व्यचोर कन | 
कुन द्वाव रोवुय न दागन्यार हो || 
ओर कुन, योर कुन, वु च्वपोर कुन | 
न कुन करून पान॒न्यार हो| | 
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सँन्यतव पानय तोर कुन । 
यति शिन्याह सीवाकार हो ।। 


जान कर ध्यानय छुय कोर कुन | 
हन कुन करून पानन्यार हौ || 
सापनस जाग्रथ जाग्रतस सापनुय। 
मंज सुशफती होशियार हो || 
तरशवन्य अवस्थायन कर कुन । 
थलि थलि “गृव्यंद“ चोनुय प्योर हो || 
भजन - 168 
न तति मूजूद, न तति फना। 
अमा सना पथ क्या रूद || 


न दागुना, न कुन जानाह। शुन्याह ति ततिनस गव नाबृद | 
यपार्य च्वपारय सुय पानु ्टुना|| अमा सना पथ क्या रूद | |०|। 
बाधी अभाव न रूद मनाह रिंद अथ जायि रगेयि रबूद | 

ज्यव वुठ नु फोरान वन व्याह वनाह || अमा सना पथ क्या रूद ||०।| 
कुनिरस चोनिस वुष्ठुम न छनाह यि मंद्षुना पथ कह नु रूद | 
सक्षी असंक्षी विलक्षणा।| अमा सना पथ क्या रूद ||०|| 
न कह आसुना त॒ न आसुना, बासुन अबासुन ना तति रूद | 
बाक्या वना रूद च॒ न॒ बु नाह।| अमा सना पथ क्या रूद ||०|| 


पानस त॒ तस जोनुम न क व्यनाह, पान जोनिथ र्द जिंदय मुद | 
गुणातीतस कति प्वन्य त॒ ग्वनाह || अमा सना पथ क्या रूद ||०। | 
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यिय जाननस मंज तिय तति छुनाहः 


पान मोचुन जानुना जाननुक || 


दुई त्राव यिय बड स्मरन त॒ सना, 
दम्‌ दमु सुय स्वर कर स्मरणाह || 


हम सू स्वर तो चय राथ यना, 
अखंड अनप पथ न्यर ग्वणाह || 


न कह प्रावुन न त्रावुनाह, 
ओर योर पानय नारायण।| 


भ्रमय ओसुय युन त॒ गुनाह, 
बाकृय न॒ हिसाब ज्यान मरूनाह || 


वष्ठि ्वोलिजि प्रनवय मनि खना, 


पान॒य प्रजनाव बनिय बद | 
अमा सना पथ क्या रूद ||०|| 


हम सू त्रोविथ छवन सू रूद || 
अमा सना पथ क्या रूद ||०|| 


संकल्प विकल्पन कर शूद । 
अमा सना पथ क्या रूद ||०|। 


सुय पान छुना क्याह रूद मूद | 
अमा सना पथ क्या रूद | |०|| 


गोलिथ वासना बयि काम क्रूध। 
अमा सना पथ क्या रूद ||०|| 


तर सर कर आमकूय विनूद । 


यम्य दय सार जोन तस कह न ऋणा।। अमा सना पथ क्या रूद ||०॥। 
अस्ति बाति प्रयि रफ तस कह प्यना, 


पूर्णं सत्च्यथ आनन्दं गणाह || 
कुनिरूक “गृव्यदस“ गव सना, 
पान सान शिव जोनुन पन पनाह || 


भजन - 


नय मंगय शक्ती त॒ न्यरवान, 
नय मंगय म्वक्ती त॒ गन्यान, 
दीन ईमान अमि यमि सान, 
बोजतम व्वन्य यिय च॒ भगवान, 
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हनि हनि मंज छुय सुय मूजूद । 
अमा सना पथ क्या रूद | 1०|| 
कोसि सत्य रूदुस न मन्रुत विरूद | 
अमा सना पथ क्याह रूद | |०॥ 
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दान भक्ती दिम पनुन| 

दान भक्ती दिम पनुन || 

पान चय अर्पन करय | 

दान भक्ती दिम पनुन || 


भजन - 1/0 


नाद लायन लोल हैव बो 

चानि चाने कार म वासी || 

दिल म न्युथम मेव ब केरथस, 
दिल वंदय दिल्वर म्याने|| 

दुब वालिज फरनय छम, 

दिल फवलि पम्पोश जन म्योन || 
कमल पादन चानिनये, 

आयस अंश टोरयी बँरिथ || 
वोकफ म्योनिस च हालस 

पत॒ लारय पोपुरय गथ || 

लोल षेमार बो मऽरस, 

तलि ति यिखना यलि बो मरय || 
चानि बापथ मच बो गोमच, 

गटि मंजय गाश अनतम, 

ददं दिलुय बावि “गृव्यंद", 

लोल आमो बुक्‌ बारय।|| 


सानि ईशवरो वलो। 

रोस चय क्याह करो वलो ||] | 
छख ति दिलाराम सोन | 
क्याह म दिलबरो वलो |।०|| 
याम याद छुहम प्यवान | 

चानि यिन भास्करो वलो ||०|| 
कमला पोरय पोरय लगिय। 
शिव शंकरो वलो।|०|| 

खतु खालस सोरिसय | 

कर च गाशरो वलो।|०|| 
चोन दर्शुन बस दवाह। 

छुय ना जर ज॒रय वलो।।०।। 
संच बां चानिय छस देरिथ। 
आशा आश्वरो वलो||०॥| 


कस चय रास वनतम च म। 
पननि सत्‌ ग्वरो वलो।।०।| 


भजन - 171 
नाद्‌ व्यंद चे वति तोर लार स्वंदरो। 
लार स्वदरो सत्‌ गवर दार स्वंदरो || 
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आश्वर छुय ग्वर्‌ सुद दार स्वंदरो 
ग्वर शब्दस प्यठ खस तु वात अनाम। 


तति गाशिय टुं गाशिय छुं परमं आनंद | 


लछि द्य सिरियि चद्रम मंद छानय। 


पान पुशराव याद थाव त्राव कथ कथ। 


प्राव श्वज्रय त स्यज॒रय त पजरय। 
ज्ञान नत्रव वुत॒ अन्तर त॒ बहार । 
जव साने लाल च्याने म्य वोनमय 


व्यथ वृती निरुद गष्ठि बोज सरूद 
सत्‌ स्मरणि व्यथ फिरना गेयि बंद | 
सथ सुय छुय न्यथ सुयत आनन्दय | 


ग्वर सुद द्वार क्याह शूबिदार स्वंदरो | 
तलि च प्रणाम छ्य नमस्कार स्वंदरो || 


त्रे बंद बंद कर तूरि लार स्वंदरो || 
चमकान॒य छुं त्यूत चमत्कार स्वंदरो || 
कथ बकार कथ गाटजार स्वंदरो|| 
सुय वातिय यस छु पानन्यार स्वंदरो || 
छुय सत्ग्वर कर बा व्यचार स्वंदरो || 
यम्य जन्मय पान पनुन तार सन्दरो। 
बूद गष्ठि साक्षात्कार सोन्दरो || 

लाब सु आनंद अपरम पार स्वंदरो|| 
गृ्यदय दारनायि दार स्वंद्रो || 


जन - 172 


नाद मज व्यद द्राव, व्यद मज नाद 


जानि संत तय साद, गृव्यंदो || 


वुजि गाश वजि नाद दजि प्रमाध | 
प्रथ विजि दिजि दाद गृव्यंदो || 


सादस स्वाद यियि दियी समाध 
जानि संत नय साद “गृव्यंदो|| 
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भजन - 119 


नाम रप रस्त्यो वंदयो जान। 
पूजायि लागय मन वब्वद त॒ प्राण|| 


नय जान श्रान तय नय सध्या 
दया करतम छुस ब॒ मदषछठान || 


कुनिरूक सीर कस बावख चय, 


नय जान पाठ तय नय पूजा । 
पूजायि लागय मन वब्वद तु प्राण।|०|| 


होरतुक तीर आय रगेजिय दुई | 


सुय जानि यस बनि क्याह छुं बनान || पूजायि लागय मन ब्वद तु प्राण ||०|| 


येति नस चुय बय गलन छि दुई 
रिद छछिय अथ जायि जिंदय मरान || 


वीद अथि लागमंत य पंथन, 
यिम वंथ्य तिम गयि अति होरान।। 


यूगी छि ज्ञञजानह गंगायि मंज 
तन मन नोविथ गछ निर्वाण || 


नय दिह नय मन जीव ईश्वर 
सु प्रकाश जोन असि पननुय पान || ` 


रिदव थाव ब्रह्म आकार वृथ , 
आदि दीव गोलुथ दिहि अभिमान 


संतूसंग नावि कथ भवसर तर 
नसत्र ग्वणय शिवय चोन थान || 
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नाव तथ आलमि होरथ छय | 

पूजायि लागय मन व्वद तु प्राण।।०|| 
युथ हाल गुदरयोमुत ष्ठु संतन । 
पूजायि लागय मन वब्वद तु प्राण।।०|| 
तन छिय नावान कर चति संज। 
पूजायि लागय मन व्वद त प्राण।।०॥| 
रिंदव वुछ चय छख आश्वर | 

पूजायि लागय मन ववद त॒ प्राण।|।|०।| 
अबुखता रोज चय ख्यथ चथ | 

पूजायि लागय मन व्वद त॒ प्राण||०॥। 


गूव्यद“ दुई त्राव छख अमर | 
पूजायि लागय मन व्वद तु प्राण।।०॥। 


भजन - 174 


नाहक्‌ पानस च जानन श्रम। 
ॐ स्वरू गम चलिय हो || 


सम॒ अमृत चतु प्रावख शम, हथ कमलय फालिय हो| 
जीवन मुक्तं बेनिथ रम || ॐ स्वरू गम चलिय हो ||०॥|| 
सू सू रठर्त्रोविथ हम, अद वार्‌ पम फवली हो| 
शांत बनि मन प्राव शम दम।| ॐ स्वरू गम चलिय हो ||०॥। 
ज्ञान प्राव जुव॒ त्राव र्वेहम, अगन्यान॒ दोद बलिय हो| 
व्यचार चय छुखो ब्रह्म || ॐ स्वरू गम चलिय हो| ।०|। 


बोजन तस यियि नय चम, अध्यास वीर ठलिय हो। 
ज्ञान नार स॒त्यी दियस जमजम।। ॐ स्वरू गम चलिय हो ||०|। 


मेशराव गुथुर वर्णं आश्रम, चोन समदृष्टि नलिय हो। 
आनन्द अमृत जमु जम || ॐ स्वरू गम चलिय हो ||०|| 
दिहि सान जान जगत भ्रम, मोह जाल अद्‌ न वलिय हो। 
करख क्याह क्रिया कर्म || ॐ स्वरू गम चलिय हो| ।०|| 
कासि यम त्रास चोन प्रयम, सोरूय पान म्बकली हो। 
चानि प्रेयम पथ हेयि यम || ॐ स्वरू गम चलिय हो।।०।। 


लागन असि न छिय अम दम, “गद्यं” क्याजि डलिय हो| 
पान प्योम च्यतस चलिम गम।| ॐ स्वरू गम चलिय हो।।०॥| 
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भजन - 175 
नामय अनामय राधा स्वामी | 
अन्तर योगी सदा शिवो|| 
परम्‌ धामस वातुन स्यठाह दरलब | 
कुस वाति, सुय वाति, युस वातनोवथन || 
मायायि काल जालस मंज छि बंदय। 
कुसू म्वकलि, सुय हो म्वकलि, युस म्वकृलोवथन || 
लीला चोनी अपरम पारय, 
कसू वुष्ठि, सुय हो वृष, युस वुष्ठनोवथन || 
वासना, ममता, दिह अभिमानय | 
कुसू त्रावि, सुय त्रावि, युस त्रावनोवथन || 
आलवस चौनिस पानय आलवय | 
कुस बोजि, सुय बोजि, युस बोजनोवथन || 
ज्ञानी, यूगी, भक्ती अमृत। 
कुसू चयि, सुय हो चयि, युस चावनोवथन || 
सौतु, रयत॒कालु, हरद वंदि “गृद्यंदु" 
कसू एवलि, सुय हो फ्वलि, युस फालनोवथन || 
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भजनं - 176 


निशि छुय वुष्ठि हय पानस बायी 
न्यति शाद निविर्कल्प निर्विकार 


सत्‌ चितानन्द चोनुय ख्वयी || 
सर्वं आत्म निश्वय षु पूर. 
हाजिर हजूर सदा दयी || 
असंग अचल, अमर, अजर 
निदद अद्यत निरीमयी || 
संसार च मंज च तथ मंज 
पान॒य चोनुय हर शयी || 
दृश्यकुय च मंज अत्यंत अभाव 
न्यति म्वक्त पूर्ण तू हे ही।| 
कारण दारन ध्यानय छयी 
नमस्कार चय बंविनय जयी | 
शर्मन्द ग्यवान पोरान वीद 
शीशिनाग मज्जय दीवी छयी || 
गगनस वीश युथ नीजर, 
कल्पित बासन असली नयी।। 


मज॒ अख म्वयी च त॒ तस न भीद। 
सारिकुय चय छुख आधार | 
मज अख म्वयी. चतु तस न भीद ||०|| 


त्रशवय ताफय सपुन्य दूर। 

मज अख म्वयी चत तस न भीद ||०|| 
सक्षी चेतन पानय दिगम्बर | 

मज अख म्वयी चतु तस न भीद ||०|| 
आदि अंत न चय मंजय। 

मज अख म्वयी चतु तस न भीद | |०|| 
प्रोवुथ जुव सहज भाव । 

मज अख म्वयी चत तस न भीद||०|| 


यसुंदुय तसुदुय च पान॒य | 
मंज अख म्वयी चत तस न भीद ||०|| 


यस तस्य पानस जोनुख न भीद। 
मंज अख म्वयी चतु तस न भीद्‌ | 1०|| 


त्युथ रबह्यस मंज यि भवसर | 
मंज अख म्वयी चत तस न भीद।|०॥| 


क्याह करि निश्वय व्वद बोज सु पर, पान चोन आवांग मनस अगोचर | 
आगनिस त॒ दागनिस तंतिय खयी || मंज अख म्वयी चतु तस न भीद ||०॥| 
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वन कयुथ स्योन स्वरूप आश्वरः, 
सोरिसय सानि सती जयी।| 

गाल दिह अभिमान वंड व्वपाद, 
स्वयं प्रकाश विज्ञान मयी || 
आविदित्व जगत ओंमस 

ज्ञान पामि मनि छेज तम्य खयी || 
कर दम्‌ दमं हम सूहम, 

हदयस करि आम लयी || 

व्याह प्रो क्याह त्रोव यिय अस्स्य, 
शेमिथ असि कार क्याह तययी || 
पान सान सोरूय यिय नाराण, 
जान त॒ जव थज पज कथ छयी || 
विगन्यान सिरियय गव व्वदय, 
गृ्यद्‌” सोरूय ह्यथ पयी || 


असति बाति प्रिये रूपय ज॒रजुर | 

मंज अख म्वयी चत॒ तस न भीद्‌ | ।०|| 
अक्रिय अखंड आत्मा अगाद | 

मंज अख म्वयी चतु तस न भीद | |०|| 
जोन यम्य पान सुय छु हमस। 

मंज अख म्वयी चत॒ तस न भीद ।।०॥| 
चमि तस वनियीयि यसन चम। 
मंज अख म्वयी चत॒ तस न भीद्‌ | |०|| 
भ्रम ओस ज्यान मरून यम फांसी । 
मंज अख म्वयी चत॒ तस न भीद्‌ ||०|| 
यिय वार जानुन गव ग॒न्यान | 

मंज अख म्वयी चतु तस न भीद्‌|।०|| 
न्यर्मल व्वद गयि श्वद्ध हृदय | 

मज अख म्वयी चत॒ तस न भीद्‌ | 1०|| 


भजन - 177 


नित्य मुक्त सत्‌चित आनंद आत्मा मेरा स्वरूप, 


जीव इश्वर मन बुद्धि 


दिह आधिक हम नहीं।| 


पच भौतिक मायाकारी तम रज भी हम नहीं। 
आना जाना है नहीं मुञ्च में न आजादी व बंद।| 
मन वगैरा का हं साक्षी ओर हूँ आनंद कंद।| 
निगुण व निर्मल निर्जन ओर ह मै निश्क्रय।। 
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मखजनं आनंद लामहद्‌द सिफतो से परे | 
सारे धर्म कर्मसे है जात मेरी मा सिवा।। 
मिसिलि आकाश हर जगह पूर्ण हू बे चौं व चिरा। 
वाणी मन से परे मै, ओर स्वयं प्रकाश ह|| 
आदि आखिर से मुब्वरा, दायिम व अविनाश हं 
एक रस चैतन ब्रह्य हं दूसरा है ही नही।| 
पर है जलते इन्द्रियों के पास आसकते नहीं| 
ला मकान, बे निशानो ओं व आं हूं जुदा। 
ला शरीको सर्वं व्यापक गम नहीं मुञ्च मेँ ज॒रा।। 
निविंकारो निविंकल्पी आद्धित्य हं निर्॑न्द। 
वेद गाते थक गये है गीत तेरे ए “गोविंद || 
भजन - 178 
नित्यानन्दस सतस त च्यतस। 
पान वंदस तस पथ बा मतस || 


स्वप्रकाश जानुन पानय, दुई त्रोविथ छख शूबानय | 
तोर दितस योर मतु ह्यतस।। पान वंदस तस पथ बा मतस।।०॥। 
मस दिथ बा कारनस मसंय, दूर केरनस दुयी तय ह्यसय | 


मोल थावनम न अद्यत बतस।। पान वंदस तसं पथ बा मतस ||०|| 


स्वधर्मस प्यठ गि मरून, पर धर्म दूर गष्छि करून | 
टाडि मत॒ छन तम अतस गतस ।। पान वंदस तस पथ बा मतस|।०।| 


स्व धर्म गव कंह न करून, स्व धर्म छ जिंदय मरून । 
स्व धर्मस मंज अभाव च्यतस।। पान वंदस तसं पथ बा मतम ||० || 


1895 


[ ^ तर त पाकन्क का क प अक सकु 


स्व धर्म छ स्वप्रकाशिय, पर धर्म करवुन षु नाशिय | 


टाठि थव तम पन॒निस सतस।| पान वदस तस पथ बा मतस।।०|| 
त्राव मनुक संकल्प दूरूय, मन अदर सूहम स्वरय्‌ | 

अद्वयतुक मस ह्यथ चतस || पान वदस तस पथ बा मतस।।०|| 
गुणातीथय छख पनुनि पानय, शिव रूप्य छख म्वचानय | 

यूग गन्यान प्यव होरतस || पान वदस तस पथ बा मतस।।०|| 
आदि दीवन द्युत मं म्यी मय चथ बा कारनस लयी | 

द्यी कंरनम माजस त रतस || पान वंदस तस पथ बा मतस|।|०|| 
मन बुद्धि हुद अभावय, निर्मल मंज छय नावय | 

शृबि शिञाह तति खंदमतस | पान वदस तस पथ बा मतस ।।०॥। 


गृव्यदो” ओमय च स्वरतो, रिद्‌ पानय जिंदय मर तो। 
दर तु वन्य अथ प्रकाशि गतस ।| पान वंदस तस पथ बा मतस।।०|| 


भजन - 179 
नीरवे वु्ठिने दारि तय रवैरिये। 
हरी हर ओर आव हय लो लो।| 
तीजक मुकट्‌ म्वखत जरय जरी क्याह जबर छखय पऽरावहय लो लो। 
नाल्य रुख क्यमखाब ज॒रबाफ जरी || हरी हर ओर आव हय लो लो।।०।। 
दद्‌ नाबद प्याल थाल रय री थव्यवे बाड' छु भक्ति भाव हय लो लो। 
किशमिश सब्ज॒ बादाम मादर हरी हर ओर्‌ आव हय लो लो।।०॥। 
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संवर्य भाव पोश गुलिजाफ़री 


केरयवे दर्शुन निवे अरय देरी, 

कस छव्‌ मंदछान दिवान तोहि नरी || 
त्वतायि केरय कंरय वचन चरय चरी 
नियि सुत्य सारिनय असि वरय वरी, 
छारान यस गयि सास बंदय ्ेरी 
शहर गाम अमरनाथ पद्य कोंसरी || 
वुछनय तस छि सौर्य टेश्वरी, 
सरस्वती श्री शाम्‌ स्वंदरी|| 

वूजिवे वार वनन छि वय खारी, 


लषछि नोव अमिसय नाव हय लो लो|| 
नोल्य छनोस पोशिमाल पूज कर्य करी।| हरी हर ओर आव हय लो लो | |० || 


अज मति तमना द्राव हय लो लो। 
हरी हर ओर आव हय लो लो।।०।| 


परय तोस करय तोस ग्राव हय लो लो|| 


हरी हर ओर आव हय लो लो।।० || 


सुय सोन आंगन चाव हय लो लो। 
हरी हर ओर आव हय लो लो।|०॥| 


“गृव्यंदस“ न वन्य कह दऽ्दी लो लो। 


हरी हर ओर आव हय लो लो|।०।। ` 


“गृव्यंदनु“ यिय छांजाव हय लो लो। 


वनि आस मनि मंज ॐ सारय सारी।। 


हरी हर ओर आव हय लो लो।।०|| 
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निरराधार, निराहार 
ग्वर दया कर मंज व्यवहार 
म्योन कस च सिवा छारि चार्‌।| 


दज वोलिंज सीन लोल नार्‌ 
कारथम जिगरस म पार पार्‌।| 


सत्‌ व्यथ आनंद अपारः 
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न्यरविकार, निर्राकारो। 
छुस बंद बा गामुत ल्वकचारो 
न्यरविकार निर्रकारो।।०|| 


आर सोन यीनय बे आरो 
न्यरविकार, निर्रकारो|।|०॥| 


अखंड, अगाद, चोन ध्यान दारो। 


| 


। 
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अक्रय आत्मा च सारयुक सार।| न्यरविकार, निराकारो ||०|| 


मंज मय संसार मंज बा संसारः जोश आम प्रयमुक बुक्‌ वारो | 
सम भाव प्रोव यम्य मन गव तस मार।| न्यरविकार, निर्रकारो||०|| 
सुय बाय नन्यामय सत्‌ व्यचारु मनि गंड, शख चँलिम यकबारो। 
तय ज्ञान नावि क्यथ अस्य भवसर तार्‌।। न्यरविकार, निर्राकारो||०|| 
सूहम च वायान छिय अस्य्‌ तार प्रान सेतारस ओमुकारो | 

रूम रूम बोलान वनु क्याह दवार || न्यरविकार, निर्कारो ||०|| 
सोरूय छुय यि भजन नगार, वीदुक अथ कन दारू वारो | 
मय चय नु भीद काह वीदचयि पार्‌|| न्यरविकार, निर्राकारो||०|| 
परम ब्रह्मय परम अपार, बारम्बार चय नमस्कारो। 

सानि जु परम शिव टाठि यार न्यरविकार, निराकारो ||०|| 
“गृव्यंदु” लोलुकि हा वेमारय, सत्ग्वर वैदस आव चोन आरो। 


चोवहख अद्यत अमृत चय दार || 
न्यरविकार, निर्रकारो ||०॥| 


भजन - 181 
न्यर्मल व्वद कर मय सरस्वतिये। 
मारर्मेतिये हय तंबलोवुस || 


दीशि कालु रास य निरवसी, क्याजि कारथस वबा व्वर्दोसी। 
वादु थविहे प्रारस बा तती।| माररमतिये हय तंबलोवुस | ।०।। 
नाव॒ वर्णु गोच रस्तुय कोर चालुम कारनस मातुय । 
पानस पानय ब्रठ तय पेंतिये || मारर्मंतिये हय तंबलोवुस ।।०।। 
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नय छस मोल नय छस र्मोजी 
ज्यन मरन रास्त छय स्व सती || 


मन न्यूनम कस बो वनय, 
अशकृन्य नारत्यगल छि तती || 


त्रि गुणातीत शिव रूप पानय, 
हनि हनि मंज छि नूरन्य फती || 


रिदव मय चव मयखान मंजय, 
कह फटी तय योर नो खती।। 


केचन तोरय दिवन छि आलव, 


असि बख॒श अस्य छिय आर कती || 


क्याजि छांडान नवर च हिये, 


मन साक्षी यस लांग हियि फाति।। 


नय रोजि धन तय नय दौलत, 


` सरी गयि अति त्रेशि हती || 


छोह छ दिवान क्या यावन चूर 


गछनय चति व्न्य केश छतिये || 


ह्यन हय आसि ही हा रिंद पानो, 


कुस रूद तय कुस रोजि यतिये || 


तूशतन व्वन्य श्री आदि गणीश, 
मन नोव्यतन ही पार्वती || 


सोरूय चय छख सारिकय सं्षी 


वीद वथ्य चौन्य करन अस्तुतीये || 
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नय छुस शुर नय छस जोजी । 
मारर्मेतिये हय तंबलोवुस ।।०।| 
सारूर द्युतनम ख्यन त चनय । 
मारर्मेतिये हय तंबलोवुस ||०।। 
दिह अभिमानच चज म हानय | 
माररमेतिये हय तंबलोवुस ।।०।। 
अङ्यव कम चव अड़यव तेजय | 
मार्मेतिये हय तंबलोवुस ||०|। 
केचन पपिथ ख्यवन छि हालव | 
मारर्मेतिये हय तंबलोवुस | ।० || 
मनसय मंज कूलय षये । 
मारर्मेतिये हय तंबलोवुस | ।०।। 
नय रोजी हशमत हकूमत । 
मारर्मेतिये हय तंबलोवुस | ।० || 
्कोल्य चल्यम गषछछयम मा सूर | 
मारमेतिये हय तंबलोवुस । 1०|| 
ख्यन हो मशी यिय वुछानो | 
मारमेतिये हय तंबलोवुस | |०॥। 
हनि हनि मंज य तसुंद प्रवेश | 
मारमेतिये हय तंबलोवुस । 1०|| 
“गृव्यंद“ पान मृ जान खोकी | 
मारर्मेतिये हय तंबलोवुस | ।०।। 
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निर्विकारो, निर्विकल्पो निर्गुणो हम निशक्रयी | 
न्यतिहमो नेति शूदव नित्य्‌ मुक्तो निर्भयी || 
वरेन कालन मंज जान बन्द मुक्ती हो व्य हयी। 
दशि कालु रास निवास सोन परि पूर्ण हम हो यियी।।०|। 
चोमो सुम रस चाल म वसुवस ग्वसु गम अब कृ नहीं। 
अस्ति बाति प्रियि रूपय पान जोनुम माय म्वयी | |०|| 
मजय गेयाव भ्रमयी वनुन तु मंद गी । 
एकरस ब॒ आदिष्ठान अथ स्वरूपस जय जयी ।।०|| 
संह भावे प्रोव तम्य यम्य जोन पान पनुनुय हर शयी । 
ज्ञान जलय छज तेम्य मनि चख, दुयी, हसद खयी ||०|| 
ओस यसुंद लोल सयु पानय द्राम यामथ ह्यात पय | 
ताफ त्रशवय साफ सपिन्य गव पापन॒य क्षयी ||०|| 
हम सा सूहम्‌ सु चय तस सुत्यून कर लयी। | 
तीदव षुय वानमुत अथ मंज परम जयी||०।। 
कह म कर करनस न करनस वु्ठना कर स्वो क्रयी | 
व्यवहार कामि परद्यन हुंज॒ हिश कर बर म प्रय ।।० || 
बन्द म्वक्ती तय रहित हम है, विज्ञान मयी। 
कृछ न खोया, कुष न पाया कार क्याह सौ मेय तयी ।|०॥| 
सतुच्यत आनन्द सक्षी, आत्मा पनुन बोड़ दयी । 
सुय वीदव ग्याव “गूव्ंद" अथ मंज ग काह संशयी।|०॥| 
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न्याय यलि अदिय अंद वाती तलि जुव॒ तोशी। 
हा गोविंदो प्रम शिवस लाग लोल पोशी।। 
हा गोविंदो तलि कंडयन ति फवलनय पोशी।। 
दयायि अमृत वर्शुन यस कार परमेश्वरन । 


कर सना न्याय म्योन अदि वनतो तस परम॒ शिवस। 
प्रारान छुसस यियस ना पनुन जोशी ||०|| हा .... 


पुशरिथ पान रोजं त्रोविथ सोरी हवस त॒ होशीय। 
तथ्य मंज च खश रोज, यथु मंज सु रोणिय ख्वशी ||०।| हा ~. 
अज ताम यि प्यालु कृत्यव चव संतव तु सादव। 
च्यति हो छुय चान पूर्‌ पाठी च॒ मो रोशी|।०|। हा ~. 
सत च्यत आनन्द सत्‌ ग्वर सुं “गूढ्दन“ जुव 
शिव पन्य॒ पानय चावन अमृत करू नशी |।०॥। 
हा गोविंदो परम शिवस लाग लोल पोशी।।०॥। 
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पजि पजिचे रजि लमुनय वजि सूहम सेतार । 
तस्य चम्ययो यस नो यि चम ज्यान मरून भ्रम टु ससार || 
गछत शरण प्यतु परन रंटथ चरण सत्‌ ग्रस, 


ददा द्द त्रोवुथ चय चोवनख आनद मस । 


कारनख हो हा पानो मचि नन्दरे हृशियार || 
तस्य चम्ययो यस नो यि चम ज्यान मरून भ्रम टु ससार |।० || 
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दम्‌ दमय दम छि करान सूहम्‌ सूहम्‌ सू , 
पान कर सर मंज बव॒सर्‌ स्वर ॐ शिव शम्भू 
हम त्रोविथ छार सू स्वर अद्‌ लगिय बवसर्‌ तार || 
तस्य चम्ययो यस नो यि चम ज्यान मरून भ्रम टु संसार ।।०|| 


दय यस पचि अंदर सु अचि, नवि हयार व्वन सोरिसुय, 
हनि हनि वनि तस यी दय, मनि दूर गि यसं दुय । 
दुयी त्रोविथ सुय पानय, तति न व्येपान गाट्जार।| 
तस्य चम्ययो यस नो यि चम ज्यान मरून भ्रम छु संसार | |०॥ 


व न ~= ~ 
को म 9 = ~ ~ --~-~ + 


त॒ अङ्यन चय दर नार फालिय कम गुल त॒ गुलजार, 
तस दयस हो छि यिमय कार क्याह जबर सोन सरकार | | 
दयुतनय तार आवुय करार, लार कन रिंदव लार || | 
तस्य च॒म्ययो यस नो यि चम ज्यान मरून भ्रम छु संसार ।।०।। | 
रणि वने लछि नावे, प्रयम अछि पोश छावे | 
लोलु बागस व्यचार ही तमि ही तन सु नवे। | 
ओर योरय छुख च॒ पानय, दय रपोन्य्‌ पानस अथ दार || | 
तेस्य चम्यो यस नो यि चम ज्यान मरून भ्रम छु संसार ।।०।। 
रोज बोज कन दोरिथय, सोज्‌ “गृव्यंदस“ आव 
सोज सानय सुय अंदर चाव, कूनिरस व्याह करि नाव । 
अद्र नबरय वुष्टुन पान दय कुस छ आजाद गिर्फतार || 
तस्य चुम्यो यस नो यि चम ज्यान मरून भ्रम छु संसार।।०॥। 
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पतु चय मारान गथ पोपूर | 
सूर गोम पानस व्वलो व्वलो।। 


यित दितु दर्शुन ओस तिय दस्तूर , 
व्वठ लायि मार पान कर कुन छार क्रूर || 
मार मटि खसी चार कर जरूर, 
शक्ति पातु नजर कर च॒ ज्ञान सदूर।| 


चामर ॒दूप॒ दुफ आलुवय कोफूर 
जटि गंगा हटि र्वेलिथ विहूर || 


विगन्यान॒॒ भास्कर शंकर त्राव नूर, 
हाव म्वख दख कास अज्ञान आवृर || 
चानि लोल, द्यख वोत मत॒ रोजतम दूर, 
बर गव यावन ल्वकचार व्न्य्‌ सूर || 
कल्याण रव शिवं करतम मन्जूर , 
चानि द्यान्‌ सत्य प्राव अबदी सरूर || 


मारि युस मनस तस दपान बाहदूर , 
मारून सु क्याह चीजय स्यठाह क्रूर || 


“गृव्यंद कलिस च्यत प्रयमुक न्यूर, 
यितु सुबह शाम मय वेनिथ पोपूर || 
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यिख न चट्‌ जाम्‌ सूर मलो मलो । 
सूर गोम पानस व्वलो वलो ||०।। 


आर यीनय भक्ति वत्सलो सलो। 
सूर गोम पानस वलो वलो।।०।। 
गाड दिमय अशिके जलो जलो। 
सूर गोम पानस व्वलो व्वलो|।०॥। 
वटनु आमुत पम्पोश फ्वलो फ्वलो। 
सूर गोम पानस वलो वलो |।०।। 
हावतम दर्शन बल्लो बल्लो । 

सूर गोम पानस व्वलो व्वलो||०॥। 
शीनकय पोंद्य विगलो विगलो। 
सूर गोम पानस वलो व्वलो ।।०।। 
मारि तेय तिमन गलो गलो। 

सूर गोम पानस व्वलो व्वलो | ।०।। 


प्रारान बव सर उलो उलो। 
सूर गोम पानस व्वलो वलो।।०।। 
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वनुन हाल पनुन महाल। 


तोर नो खयाल वातान लो लो।। 
तथ मंज न दीश तथ मंज न॒ काल, होरान यूग, गन्यान लो लो 
लोलु रिहन्दे गेय ॒मुतवाल।। तोर नो खयाल वातान लो लो|।०|| 
न हुथ न युथसु बे मिसाल, शिन्या तिन रोजान लो लो। 
बाज हुंद क्याह छ मजाल। | तोर नो खयाल वातान लो लो।।०|| 
वीद कारण कन॒ फूट्य शाल, तल्य गेयि कंल्य्‌ ग्यवान लो लो। 
पूर्णं सुष्टु लाजवाल || तोर नो खयाल वातान लो लो।।०।| 


ज्यव गेयि कंज मठ जप माल. अति वुठन न॒ फोरान लो लो। 
क्याह वनि यस यिय बनि हाल || तोर नो खयाल वातान लो लो।।०॥। 


वष्ट क्याह वन्य्‌ नेक बद फाल, सोर दय नरान लो लो । 


पाज वनुनस क्यों सा गाल।। तोर नो खयाल वातान लो लो।।०॥| 

मय नो र्येव स्वरतय ताल, पंजिय बारव दिवान लो लो। 

इस करन न कह याल चाल।। तोर नो खयाल वातान लो लो।।०|| 

प्रयम्‌ अमृत माला माल चाव द्राव अरमान लो लो। 

स्वरन षुं पानय कांह खाल || तोर नो खयाल वातान लो लो।।०॥। 

अजर अमर कालुक काल. ष्टु पननुय पान लो लो। 

सारिनय हुद त्राव यम जाल। तोर नो खयाल वातान लो लो।।०॥ 

दिह अभिमानुय जुवु गाल सारयुक अदिष्ठान लो लो। 

वय द्राख सारिकुय रक्षपाल।|. तोर नो खयाल वातान लो लो।।०॥। 
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सदाशिवय छव दयाल, कासि ज्यन-मरन हान लो लो। 


अनन्त रूपु सुय गूपाल।| तोर नो खयाल वातान लो लो।।०॥। 
भक्तयन हंज कीतीं काल. पजि मनु किन्य्‌ करान लो लो। 
अर्पण गछ चठ मोहं जाल || तोर नो खयाल वातान लो लो।।०।| 
“ गृव्यंद “ करखय कमाल, पान सान दय जान लो लो। 


सोरय र्चोन्यी नाव लज बाल || 
तोर नो खयाल वातान लो लो।।०|| 
भजन - 187 
पननुय जुव वुष्ठुम च्वर्पोरी 
यिथ पद्य पोशस मंज स्वगंद बंसिथ 
आकाश वति अलीफ यारो, 
सोरिसुय मंज ओंसिथुय अद बेसिथ || 
भजन - 188 
पननुय सायि कर असि सदा जायि जायि। 
ह्यन आयि वुल्ट॒ जमान॒ निशि रछ || 
चय मिनत थव, असि म॒ दि अथि व्वपरन। 
यिथिनय हदि एहसान निशि रछ || 
कालस कर्मस त॒ मायायि फदस। 
ही दयावान अज्ञान निशि रछ || 
ज्ञान दिम॒पनुनुय दान दिम म्वक्ती | 
अनात्मा के दयान निशि रछ|| 
काम व्र लूम मोह अहंकारय। 
“ग्यंदु” अभिमान निशि रछ || 
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पनन्यून कनन कनुय दिवन । 

यि वन सदा कति यिवन छु || 

पनन्यन साजन पान कन दिवन ।। 
यि वन सदा कति यिवन ष्ठु ।।०|| 


प्राण स॒त्य बोजन, प्राण स॒त्य ग्यवन, मजदार ओंकार सूह सू। 

निष्कल ेनिथ अमरयथ छि चवन || यि वन सदा कति यिवन छु | |०|| 
प्राण अपानस मंज कर हवन, वुषछठ स्वयं ज्योती छ स्वयंब्‌। 

यिथु ग्यव नारस तेज रह ह्यवान || यि वन सदा कति यिवन छु ||०॥| 
परम॒ दाम अनाम तिमन॒य निवन, यिमव सार शब्द लब्‌ | 

संत साद यूगी अथ्य हो छि छिवान || यि वन सदा कति यिवन छु ||०॥| 
यिम गवर पादय राथ दाह सीवन, तिमन॒य हाविय पनुन प्रमु | 
अनुग्रह कारयो तम्य दीव॒॒दीवन।। यि वन सदा कति यिवन छु ||०॥| 
मे दया कर मो सदा शिवन, गृढ्यंद सायस छुय शम्भू। 


यिम न॒ कथि न वातन तिमय छि रिवन। 
यि वन सदा कति यिवन छु ।|०॥| 
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पनुन्य्‌ बोरी पुशराव दयस , 
मशराव प्वन्य्‌ पाप तिम गयि लयस। 
खोच॒ मबा पप॒नस त॒ रयस, 
साकृय पानय चाविय मयस. 
आशी मन॒नावि कीशव यस 
अनाम धाम इनाम दियस || 
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पद तुलिथ वुछतन सु दर्दय | 
मदि मर्दय मर्दन तय।|| 
गाश पर्दय ग्वट हो पर्दय। 
आकाशी माट हो पर्दय|| 
गाट, हाट, फाट , चाट पर्द पर्दय। 
मर्दं मर्दय मर्दन तय।। 
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परम ब्रह्म ईश्वर नमो नमः। 
क्षमा कर क्षमा कर, क्षमा कर क्षमा।| 


यितम त॒ नितम म दितु दर्शन, ` द्या कर, दया कर, दया कर दया| 
अस्य्‌ तन मन धन च अर्पण करव || कृपा कर, कृपा कर्‌, कृपा कर कृपा।।०|। 
छि प्रारान यि लारान च॒ ओरय, सदा कर सदा कर; सदा कर सदा| 


छि शर्मन्द आनन्द कद च बोजे || . वफा कर, वफा कर, वफा कृ वफा।।० || 


चा सन्मुख यि स्वख दि दख सोनुय, दफा कर, दफा कर्‌, दफा कर दका । 
मं चोन युन रूग कासि तिय म दवा।। शफा कर, शफा कर, शफा कर शफा |।०॥। 


अच्यत च्यथ बनावतम मे मन तय व्वद, सफा कर, सफा कर, सफा कर सफा। 
छु “गव्यु प्रारान च॒ नाराणु वर।। यष्ठा कर, यष्ठा कर यष्ठा ९? यछा | |० || 
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परम कल्याणस दिववुन ्ुयो। 

सुरत शब्द अभ्यास || 
सत्‌ ज्ञानस दिवुवुन छुयो। निर्वानस दिवुवुन ्ुयो || सूरत शब्द अभ्यास 
भव॒ सादरूक जहाज छुयो। सूः यूगियन हंद राजु छुयो।। सूरत शब्द. 
सत्‌ लूकुक दरवाज॒ छटुयो। सूः करवुन रूहस ताज॒॒छुयो | ।सूरत शब्द. 
आसान यो सहल ्टुयो। सू: कट्वुन च्यतस न्यर्मल यो || सूरत शब्द.. 
निष्कल टयो मंगल ष्ुयो। सू: करि युस तसुंद जीवन स्वफल ुयो।। सूरत शब. 
उत्तम निर्विघ्न यो । सूः अथ नाव अनमोल रत्न छटुयो।। सूरत शब्द.. 
पापन जालुवुन अगन ्ुयो। सूः करवुन मनस मगन छुयो।| सूरत शब्द.. 
सार ्टुयो तार यो । सू: महिमा तम्युक अपार छुयो।। सूरत शब्द. 
सत्‌ जानुक भण्डार छुयो। सूः "गूवयंद” चोनुय यार यो || सूरत शब्द. 
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पाताल वंसिथ गगनस खेंसिथ। 
प्रथ जायि बेसिथ सु वुष्म।। 


जागृथ यिवन स्वपुन चलन, दशवय सुशफती मंज गलन। 
त्रशवय फना असि नो अलन || गृव्यद“ मूजूद छुय वुष्ुम |।०॥।| 
छुख चय सरुरे ओंलिमि कल. कमि चीजु ब्रम्योख गाय च बुल । 
बुलबुल चमन पानय च॒ गुल।। बहान जिय यिय हो वुष्ठुम | ।०।। 
सुय अन्दर न्यबर चोपर्रये सुय ओर द्राव हय योरये | 

सुय हरि व्वनु छुय सोरये। पानय शिव शम्भू वुष्ठुम || 


प्रथ जायि बसिथ वुुम || 
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पान कार सर मंज भवसरय। 
हर हर म्वख वुछमख मय हरय || 


रछ्ठि वुन लछि नोव चय गणेश, 
भ्रम मिटोवथम र्शंकरय || 
बन्दर शीरिथ अछ अंदर 
शरण बा आसय बाल चदय || 
होशि सान तति नेर उोंमय स्वर. 
मतुवाल केरथस मनोहरय || 
प्रणव सारिथ हयार ह्यार खस, 
ॐ ॐ तति वजान आश्वरय || 
भ्रम किन्य्‌ स्यद नतु बालं खेल 
भ्रम गाल तु जर चाल अजरय || 
दुयी दूर गयि यस हो मनि 
ज्यान मरून भ्रमय अमरय || 
रिन्द नो माजन माजसय ज॒सय, 
चय वाच्य्‌ वाचक क्याह बा परय || 
गृद्यदु“ पर तु पान कूनुय व्यद 


अंडय चय वनान शीश महेश । 


हर हर म्वख वुमख मय हरय | ।०|| 
नाभिसथानस प्यठ॒ लमबृदर | 

हर हर म्वख वुछमख मय हरय | 1०|| 
हदयस मंज वुषछठ शाम्‌ स्वंदर | 

हर हर म्वख वुछमख मय हरय ।।०॥| 
गगन मंडलस मंज च॒य बस। 

हर हर म्वख वुछमख मय हर्य | |०|। 
पूरनस मंज॒ कति पडऽद गव मेल | 
हर हर म्वख वुछमख मय हरय ||०|| 
हनि हनि तस्य यार यियी वनि। 

हर हर म्वख वमख मय हरय ।।०॥| 
पान जान पूर्णं दुर कर दुय | 

हर हर म्वख वुछमख मय हरय ।।०।| 
त्रडििथ रिंद चय द्द अदद | 


गम मय कोसुथ दिगम्बरय || 
हर हर म्वख वुषछमख मय हरय ||०|। 
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पान दयस युस पुशिरावे 
आनंद मस तस दय चवे।। 
तीन वंदों को करदो बंद, 
ज्योति निरञजजन दिखलावे।। 
खुद ही प्राण करता हे सूहंग, 
अन्हद का बाजा बजावे।। 
प्राण अपान कर ले इकट्ठा, 
दशमोद्ार में प्राण चढ़वे|| 
उतरेगी अमृत की धारा, 
ओंकार वानी से सुन जवे।। 
बेखुदी की जिसने पी बंग 
मान सरोवर मँ जो नहावे|| 
प्राण करता दिन रात सूहम, 
मनके संकल्पां को हटावे || 

ब्रम से साबित होता यह मैला, 
मनो राज सब कुछ दिखलावे। 
दुयी चख जख दुयी करवा दूर, 
च्व्पोरय रूप तस दय हावे|| 
शम दम से मन कोजो मारे 
हम तुम का भेद जो मिटवे।|| 


सुय प्रवे तस केह न रावे। 
पान दयस युस पुशिरावे।।०|| 
स्वरे जानां देख लो आनंद | 
पान दयस युस पुशिरावे।।०|| 
सुन त्‌ मुरली बीन ओर सारग। 
पान दयस युस पुशिरावे|।०|। 
जीत राखे इडा पिगंला। 
पान दयस युस पुशिरावे।।०|। 
सुनत्‌ घण्टा ओर सितारा। 
पान दयस युस पुशिरावे।।०|| 
सुनेगा वह संख ओर मृदंग | 
पान दयस युस पुशिरावे।।०।। 
यही माला जाप दूर होवे गम 
पान दयस युस पुशिरावे।।०|| 
मनहीने सब कृ है खेला। 
पान दयस युस पुशिरावे। ०|| 
दुयी त्रोविथ सु होजिर हजूर। 
पान दयस युस पुशिरावे||०।। 
नित्‌ अनित वह ही विचारे । 
पान दयस युस पुशिरावे।।०॥। 


आदि दीव चय तोरय छनन नाद, “गूविंद” बोजतो दशमो नाद। 


तारि सुय पान॒ चानिय नावे || 
पान दयस युस पुशिरावे।|०|| 


200 


भजन - 197 
पान्य्‌ पानय पानु साह्यब, व्याख काह नो स्वंदरो। 
तस रास्तुय वनि संतन आख काह नो स्वंदरो || 


दिह त्‌ दीहिक चीज सोरिय यिम छिय विकारी तमाम। 
तस रास्तुय वुषत॒ मा छुय व्याख काह नो स्वंदरो | 


केवल जुव चोन न्यर्मल, उल म्‌ होशय चय जांह । 
साह्यव ति हा च व्याख द्राख कांह नो स्वंदरो || 


सुय बयि बुय बुय सुय हो अस्य जु जांह ना अऽस्य। 
त्राव दुयी हो त्रोविथुय वन ठाक काह ना स्वंदरो || 


“गव्यंदन" “गृव्यंदुय“ जोनुन सोरूय छु सुय । 
जानन॒य रास्तुय तेम्य्‌ न ग्योव वाक्य काह नो स्वंदरो || 
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पान पाव च्यतस चठ ब्रह्म फासी। 
चथ प्रयमं खोसी वसुवसु त्राव | 


पर्य पर्य क्य कर्य वनन बकर्वोसी, 
परव नतय तुलन टाव । 
आसय चोर कांह करनस वनर्वोसी | 
चथ प्रयम्‌ खोसी वसुवसु त्राव ||०|| 


-वनवय साफ सथ दिन हन्य फोसी, 
ह्यन कडन्य कनि कनि जन होर काव। 
वनि दय ओंसिथ गि धर्म रोसी ।। 
चथ प्रयम खोंसी वसुवसु त्राव |।०।। 
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त्रावि दिहि अभिमान युस सु संन्यासी, 
जीवन मुक्त. ज्ञोनी तस्य नाव। 
अभिमान रास युस, ख्यथ सु व्वपर्वोसी || 
चथ प्रयम्‌ खोसी वसुवसु त्राव ||०|| 


व्यचार दुयी असिय अओंस॒य , 
भ्रम ओस ज्यान मरून आव जाव। 
सुय जिन्द मरि यम्य संकल्प ठंसी || 
चथ प्रयम्‌ खासी वसवस त्राव ||०|| 


तोरिय सथग्वर शास्त्र विश्वासी 
जन्मस यिथ तमिस तमना द्राव | 
सु नो तरि युस आसि वसर्वोसी।। 
चथ प्रयम्‌ खोसी वसवस त्राव ||०|| 
चोन जुव शिव छय बन म व्वदासी 
सम अमृत च ताव शहलाव। 
तेम्य्‌ जल त्रश चयि युस आसि प्यासी || 
चथ प्रयम्‌ खोँसी वसवस त्राव ||०|| 
पान सान दय जान सोर व्यकँसी. 
बन प्राव मरि संहज भाव | 
-गृ्यदन“ मनि संशय कांसी || 
चथ प्रयमु खसी वसवस त्राव ||०।। 
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पानय वु्ठमो सुय रपन्य्‌ पानय | 
सुये पानय ब॒ नो कह || 
पारय लगयो पन॒नि शिवो 
चय रोस मानय बु नो कंह। 


पूजायि दहवय यन्दरे लागय 
पूजा जानय ब॒ नो केह | 


यि चय शूबी करनिय तिषठ मा 
त्वता जानय ब नो कह। 


गृव्यद“ छुय हो सुय चोन जुवय || 
परम शिवय वानुख . यस 
स्वप्न मंजु ति यिन भीद बूद व्वपदी। 
भीद नो रजन्य्‌ जि पानस तु तसय || 
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पानय शमाह पानय परवानय | 
पानस गथ पानय करानय लो।। 


पानय साकृय पानय मयखानय, पानय पानस हो चावानय लो। 
पानय नशि पानय पयमानय || पानय गथ पानस करानुय लो|।०॥। 
पानय रग मुशिक गुल गुलिस्तानय, पानय बुलबुल बोलानयलो | 

पानय चमन पानय बागवानय || पानय गथ पानय करानय लो।।०॥। 


पानय माज श्राख पानय पुजवानय, पानय पानसं सु मारानय लो। 
पानय कृट्‌ ग्राख पानय नारानय || पानय गथ पानय करानयं लो||०॥। 
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पानय दात॒ तय पानय बछानय पानय पानस सु मंगानय लो। 
पानय ह्यद पानय मुसलमानय।। पानय गथ पानय करानय लो।।०|| 


पनय नाव हज पानय वायानय, पानय पानस् घ तारनय लो। 
पानय हम खूर पानय नम रटानय || पातय गय प्तय कंसनय लो।।9| 


पानय होँगिन्य्‌ पानय दुरदनिय पानय पानस म्वल खारान लो। 
पानय खरीदार त॒ पानय कनानय || पानय गथ पानय करानय लो।।०|| 


पानय दिह दाता पानय ध्यानय, ध्यान पनुनुय सु दारानय लो। 
पानय तस ननि यस बनि जानय।| पानय गथ. पानय करानय लो|।०।। 


पानय ““गृव्यद“ पान भगवानय, पानय पानस सु छारानय लो। 
वुिथ यि ““गूल्यंद“ छटुय असानय || पानय गथ पानय करानय लो||०|| 
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पारय लगयो च मोरिय मंद्यो शिव नाथय पम्पोशि ग्वंदे | 
मंदुछठन छि पम्पोशि पत्र वुिथ र्चोन्य पम्पोशि नथर। 
सतन हद च॒ परमय मथुर || शिव नाथो पम्पोशि ग्वंदे | |०|| 1 
पम्पोशय छिय मंदछानय, वुिथ रचँन्य पम्पोशि तनय | 


म्वख फ्वलवुन पम्पोशि जन॒य || शिव नाथय पम्पोशि ग्वंदे ||०|| 2 


अथि चं पम्पोश अमय त॒ वरय, शक्ति पातच नजरा मे करय । 
अमर्यथ चाव अमरीशरय।। शिव नाथो पम्पोशि ग्वंदे | |०|| ॐ 


अथि चे पम्योश पम्योशि मते, अथि आहम रूशिमते। 
रोशि नो जांह वन्य्‌ तोशि मते।। शिवु नाथो पम्पोशि ग्वंदे ।|०।। 4 
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अ क क कोः कक १ 


वुछिथ चोन पम्पोशि म्बखय, दवु्ठिवन्यन चलान दखय । 


हदयस आव तिमन स्वखय । शिव नाथो पम्पोशि ग्वंदे | |०|| 5 
पम्पोशि चान हृदयुक आसुन, तत्य च॒ आसन यूगियन बासुन | 
अनुग्रह करवुन च॒य दासन | शिवु नाथो पम्पोशि ग्वेदे | |०|| 6 


भव॒सरूक पम्पोशि साद्य, सीव व्वन्य चोन्य पम्पोशि पादय । 


लोलु लायान गृव्यंद ति नादय || 
शिवनाथय पम्पोशि ग्वंदे|।०|| 7 
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पानय साह्यव वु मं आदम । 
साहिवो ुम कसम चोनुये || 


ग्वरवय कार वखुन आमा ओं अर्थस गछठि हा तेलनुये। 

अजपा गायत्री गव सूहम।। साहिवो मं कसम चोनुये | |०।| 
पोन्य्‌ पानस अवय पानय न्यम: संतो दायुम कांह न॒ जोनये। 
पेज्ययास्यन हंद योहय य क्रम ||  साहिबो ्टुम कसम चोनुये।।०।। . 
सरी चेय कुन करिथ छि खम, प्रथ कनि ख्वतु शूबवोनुये। 
सुय वुशिथ थलि थलि यस चोलुय भ्रम।। साहिबो म कसम चोनुये | ।०|। 
सोलिकन छुय वजान जीरो बम, चोनुय नाव ललवोनुये। 
कालस छु भय तिहंद तिमन न॒ काह गम || साहिवो छम कसम चोनुये | ।०॥। 
श्रुती बोज छय अहम्‌ ब्रह्म | अस्ये टय प्रमान प्रोनुये । 
वीदकि डुमडुमुक यि डम इम || साहिवो छम कसम चोनुये ||०॥। 
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पाज वन्योव मन्सूर 'मन खुदायम 
तलि काह न नाहकय गेलि आलम ।। 
“गृव्यद” ति गव अथ कथि महरम, 
पज्यर्याव अवय करय छवप दम || 


जोहिलव तस ति मा मोनुये। 
साहिवो ुम कसम चोनुये | |०|| 
मन्सूर बोय ओस सोनुय | 
साहिवो छुम कसम चोनुये | |०|| 
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पानु प्रजनावुन दय पन॒नि गरे। 
गरि गरे सूहम्‌सू स्वर।| 


दुयी त्रविथ पानय सुये, 
मूर्खन माकर मार कति खरे 
हम त्रोविथ पथ कुन रूद सू 
आदि दीव चय ओरय वरे || 


नषु तिर्थं न टु मेलय, 
खेल सोरय तसंज हरे | 


पान कोर सर यम्य भवसरय, 


लणिनोव कनुय ये| 
गरि गरे सूहमृसू स्वर ।।०॥| 


सूहम्‌सू मंज छये हम सूद | 
गरि गरे सूहम्‌स्‌ स्वर।|०।। 


नषु ग्वर तय न छु चहलय। 
गरि गरे सूहम्‌सू स्वर ।।०|| 


कालन्य चेज तस थर थरय | 


दुय पानस निश कति सु जरे।। गरि गरे सूहम्‌सू स्वर ||०।| 
दयस पानस युस नो जानि व्योन॒य, पान्‌ तस रिदस ुय वानुय। 


नतु मूर्खन र्चोनी चरे || 


अङ्यन तोरय यिवन नादस, 
यिय च कारूथ तिय गाय वरे | 


शाहन जान थव आसन दीऽरथ 
स्वरि युस सुय भवसर तरे 
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गरि गरे सूहम्सू स्वर |।०॥| 
ज्याद कारहय न॒ चोनिस वादस। 
गरि गरे सूहम्‌सू स्वर ||०|| 

ॐ स्वरतो मन पन॒नुय मरिथ। 
गरि गरे सूहमसू स्वर |।०|| 


स्वरून कह नय वुष्टुन त बोजुन, सोरूय पानस मंजय जानुन। 
रिंद “गूवयंद्‌” जिंदय मरे।। 
गरि गरे सूहमृस्‌ स्वर ||०|| 
भजन - 204 
पान सोन सोरूय गृढ्यद्‌ ्टुय हा गृढ्यंदो | 
छारान युस राथ दयन च सुय हा गव्यंदो || 
शब्द सवारि चय सपृद्योख कारुथ गगनस सोल । 
सू सू वजान च्वपारी हुय हा गृव्यंदो || 
सत्‌ ग्वरवय कथ चय रवय | 
वथ च हावुय याम, यकदम॒य वृतु रोँवय दुयी हा गृद्यंदो || 


| भजन - 205 


पान्य्‌ पानय लागुयो पान ग्रजने। 
बोजे वुजनय बर तथ लोल ओंम्‌सू || 
क्याह मादरूय अमृत सादरूय य । 
प्राणवय बोज, प्रानवय बोल ॐ सू।| 
खस वस ह्यस॒ रूजिथ शवासन मेन । 
चेन व्वपदीश शाहव तोल ॐ सू ।। 
रव सदि ख्वतु गाह प्यव गाट गव दूर । 
नूरय नूर बूज॒ रव ख्वतु शुहुल ॐ सू।। 
नाद व्यंदस सती युस रोणिय। 
सुय बोजि गृव्यंद कौल ॐ सू।। 
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पीरस त॒ पीरानि पीरस | 
दस्त॒गीरस नाद लाय || 


गोसुल पाक गौसुल अजमय, 
वक्त सखती याद कंस्यज्यन 
दस्त॒गीरस नाद लाय।।०।| 


मदुतस हजरात छि सोरिय, 
नक्श बद महबूबि आलमस 

सुय करि हलि मुश्किल चेय, 
व्वस्त॒ चोन मंजूरि हक छय, 

मुहम्मद सोबस ताजदारस 

ख्वदायस पन॒निसुय , 


पुशतु पनाह चोन अंदवंद | 
जल पीरस नाद लाय|| 


योरी करवन्य च छी। 
अमीरस नाद लाय।| 
कुनिकुय परवाय म॒ बर | 
नबीरस नाद लाय || 
शेखउलआलुमस कर अर्ज | 
फकीरस नाद लाय।| 
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पूर कर अनुग्रह दूर कर पाप। 
माफ कर सोरिस॒य ही दयाल।। 


जन्मन ॒हद्य पाप शाप संताप 


मयटि ुय सोरूय यिन यियी जाफ || 


बु कर॒ सूरूम ववनुक वाफ 
तृप्त कर पनानि खल कर इन्साफ। 


साफ कर उायरी ही दयाल्‌। 
माफ कर सोरिसुय ही दयाल |।०॥। 
वय कर योरी ही दयाल्‌। 
माफ कर सोरिसुय ही दयाल ।|०॥। 


चानि व्वमेज॒ प्यठ छि तवि डाफ, 
ख नाच ओरी दही दयाल्‌|| 


क क 


प्वख हाव म॒चराव हदयचि गिलाफ || माफ कर सोरिसय ही दयाल ।।०।। 
चय शरण वद्य वंद्य दितिनय लाफ, बा लगय परी ही दयाल्‌। 
"गृव्यंदस'“ बस चँनिय छ आंफ || माफ कर सोरिस॒य ही दयाल ।|०|| 
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प्राण पानय तूर दवन, लोल ग्यवन सू त॒स्‌। 
मेद्य जफ माल रवस्य पयि ग्रंद, खुल सपद्यव नाद व्यद | 
अंद लाग दवन त॒ दवन || लोलु ग्यवन सूतुसू्‌।।०॥। 


कन मोचि गेँजरिथ त्र, समतायि अमस्यथ च चं । 


अनुग्रह कार पर्मृ शिवन || 


वुछतव॒ सोय परम ज्यूती, 
तथ सुती होश थवन ।। 


ग्व युक्ती छय विशेष, 


लोल ग्यवन सू तु सू।।०।| 
वुतव ताह्य ऋषि पूर्य 
लोल ग्यवन सू त॒सू।|।०॥। 
चेन बा ग्वर्‌ व्वपदीश। 


लोल ग्यवन सूतुसू्‌।।०॥| 
दोहस तय रातस | 
लोल ग्यवन सू त॒ सू।।०।। 


कूल कलेश रवस्य टु प्यवन || 


छयन नो छुय तथ सातस, 
युस यि ववन तस ति बवन || 


“गृव्यंद” टोठोय चय दये, कर बा संहज॒ क्रय। 

तय चे करिथ सथ बवन || लोल ग्यवन सू त॒ सू।।०॥| 
भजन - 209 

बोलन छि प्राण सूहम्‌ सू।| 


सत रश गथ छिस मारान । 
बोलन छि प्राण सूहम्‌ सू।।०।। 


प्रथ सातय र्थव्यजि ध्यान | 


सर मन्न चन्द्रम जोतान, 
चद्रम संदि ख्वतु ताबान || 
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रव॒ मंज ॒द्राव सदाशिव, 


रव॒ संदे खोत॒ चमकान।| 
ब्रहसपत॒ ह्यथ दीवता, 


त्रावन छु गाह क्याह आसमान || 


सतव गगनस रत्रोव वुफ, 
वातन वात ला मकान।। 
उद्यूगस सतयी रोज, 
गृव्यद॒“ उद्ध गीतुय बोज | 
ति श्री भगवान।। 
बोलन छि प्राण सूहम सू।|०॥। 


टोद्योवुय 
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रंबवुन रव ॒व्वद्य गव। 
बोलन छि प्राण सूहम्‌ सू।।०|| 
व्वदय गयि जा बजा 
बोलन छि प्राण सूहम्‌ सू।।०|| 
संतन हुंद सीर थव गुप्त | 
बोलन छि प्राण सूहम्‌ सू।।०|| 


प्रथ प्रभातन न्यथ व्यचोरूम 
सत्‌ व्यचोरूम सू त॒ सू।| 


अवय ओं दम हथ व्यचोरूम || 


चय ओसुख त॒ चय आसख 
ब्रोठ कुन चय पथ व्यचोरूम || 


न्यतिश्वद असंग छख यति म्वक्तं 


परि पर्णं नब वथ व्यचोरूम || 


चान्यन पादन संतन त॒ सादन 
सोरय भगवत व्यचोरूम || 


दिवन ति दर्लब मनषि शरीर 
- यि दम म गनीमत व्यचोरूय || 
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सत्‌ व्यचोरूम सू त॒ सू।।०|| 
चय दोहय सनातन । 

सत्‌ व्यचोरूम सू त॒ सू।।०॥। 
सत्‌ च्यत आनंद स्व प्रकाश। 
सत्‌ व्यचोरूम सू त॒ सू।।०॥| 
आदन बाजो लगयो। 
सत्‌ व्यचोरूम सू त॒ सू्‌।।०॥। 


युथ दिह प्रोविथ स्वरुन सु दय। 
सत्‌ व्यचोरूम सू त॒ सू।।०॥। 


योयो 
न = ~ 





“गूव्यंदय" छुं वीदव ग्योव युस, उपनिषदव तु पुराणव। 
सुं कुस त॒ बा कुञ्च न्यथ व्यचोरूम || सत्‌ व्यचोरूम सू तु सू।।०।। 


सत्‌संगय अमृत व्यचोरूम | 
सत्‌ व्यचोरूम सू त॒ सू।।०|| 
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वंद करू बंद अनहद शब्द॒ च॒कार शब्द बोज 
गंटह शब्द, शंख शद्ध सहस्त्र दलय 
त्रिकूटी मृदंग गष ओंकार शब्द बोज 
रोमि सारगु सुन्न के अस्थानय 
महासुन गथ रारंकार शब्द बोजे 
भंवर ग्वफि माद्र म्वरली बाजे 
वजन जन सेतार शब्द बोज 
सत्‌ लूक सत्‌ बीन सत शुन्य च्वरपोरिये 
गृद्यंदु” रात्रि दयन सत्‌ शब्द सार बोज || 
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भगवान्‌ सुन्द इन्तिजाम चार्पोरय | 
यस रणि राम तस आराम चार्पोरय || 


जान माल्यो रोज मोजस प्यठ, यिथन्‌ तोशख लशकरि फोजस प्यठ। 
श्री सत अकाल व्वाज सतनाम चापोरय, सय रणि राम तस आराम चोर्पोरय | 

यस रषि तस रणि त्रटि मंजय, गाश हाव्यस पनुन गदि म॑ज॒य | 

बदलि सुय इनतिजाम चार्पोरय, यस रि राम तस आराम चार्पोरय | |०॥ | 
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काल कतिनस न जीवस छुं मारवुन 
कन्यी कथा छि शहर गाम चापोरय 
सारिन॒य ग्ठि चोन तसल्ला दयन, 
सायस षुं शिवय साल्यग्राम चार्पोरय, 


अकि जायि बयि जायि पतु सु लावुन। 
यस रषि राम तस आराम चापांरय | |०॥| 


असि म्वकृलावि कनी युन गन | 
यस रछि राम तस आराम चापांरय |।०|| 
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भगवानो गयि ्चन्य मे जान। 
हान चैजमो मय सोरय || 


सोर दय जोन तम्य पान सान 
त्रशवय ताफ तस शहलान || 


वीद यति पंथन लगान, 
प्यव॒होरतस यूग॒ज्ञाञान|| 
शिनिहय सीवायि शूबान 
तिफलि नादान बनन छु विद्वान || 


सोलिक मलिक सपदान 
दिवता ह्यथ छिस डोलान || 


अष्ट॒ स्यज॒ पत॒ पत॒ लारान 
स्याद प्राद जाह छटुखन वुछान || 


जीवन ग्वुक्ती भागि खसान 
करान प्रारब्ध गुरि दोरवमान|| 


हरम्वख॒ शिवय छि जानानः 
तिमनुय छि बनान मस्तान || 
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ममता यम्य र्मोरये। 

हान चेजमो मय सरये | ।०॥। 
काह पनुन तति न॒ रगोरये। 
हान चेजमो मय सोरये | ।०|| 
तति शोद्ध बोद्ध त चोरये | 
हान चजमो मय सौरये | ।०॥। 
पलिख तु चाकृ वोरये | 

हान चेजमो मय सोरये ||०।। 
चोन लोल तस ध्रिये । 

हान चेजमो मय सोरये | |० || 
सम दृष्टी सडकि सौरये | ¦ 
हान चेजमो मय सोरये | ।०।। 
कासि सृत्य थवुन नु रवोरये। 
हान चेजमो मय सोरये। 1०|| 


पान वार यिम प्रजनावान 
तिमय सदा संत्वष्ट रोजान || 
“गृव्यंद“ द्राय च ति अमन, 
निस्त्रगुनी शिव चोन पान।। 


दद्य तिमन पापु बोरये। 

हान चेजमो मय सौरये | ।०॥| 
तरनस काह न॒ र्तोरये। 

हान चेजमो मय सोरये | ।० || 
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भव॒ दोख कासि दियि तार भक्ती भाव जुवो | 
सत्‌ गवर दयिसुय चय पान पुशराव जुवो | 


बह एकांत जाये 
बडरिथ श्रद्धाय, 

वन्य जि निर्वासन, 
खोरिजि ` ह्यस॒ शासन, 
ह्यार कुन नजर कर 
नेरिय पानय शर 
श्वद्ध कर च्यथ आकाश, 
जन लछ सिरियि शाबाश, 
अंछव वुछन अन्दर गाश, 
पापन बनिय नाश , 

अछ बर दारि त्रापराव 
सूसुच॒श्रापराव, 

तथ शब्दस न छयनय, 
तोर कून गंड मनय , 
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स॒त्य प्रयम॒ त॒ माये। 

स्वर सुय नाव जुवो 
धर्रिज स्यद्‌ आसन 

त्राव लात वाव जुवो|| 
लोल सुत्य्‌ मनुय बर। 

बर मुचराव जुवो 
चमकान ज्योति प्रकाश। 
छुय मन॒ पाव जुवो ।। 
अन्दस्युम सिर म॒ कर फाश। 
ग्व आश थावु जुवो || 
यिय वुषछछख तिय व्यपराव | 
हमसू त्राव जुवो।। 
शब्दधस थाव कनुय। 
कर मो ग्राव जुवो।| 


सत्‌ ग्वर तति यिये, आलव हा चति दिये। 


पानस स॒त्य सु निये, युस छाजाव जुवो || 
संतन हंद च सीरय, करमो नान च॒ वीरय। 
हदय कर॒ गम्बीरय, क्याह वपराव जुवो || 


ˆ सरस्वती माजि बोवुय “गृद्यंद” ति वननोवुय | 
तम्य वनुन ती थोवुय मो राव॒राव जुवो|| 
सत्‌ ग्वर्‌ दयिसुय चय पान पुशराव जुवो |।०|| 
भजन - 215 
भवसर तारी स्यज॒र पजर | 
लोल सान सूहम सू च स्वर || 


चथ न्यू तेम्य सु प्रकाशन मन ब्वद्ध॒ तोर नो वातन। 

` ` एन्द्रियन दजन वतिय पर लोलु सान सूहम सू च स्वर ।|।०।। 1 
दीश "तु कालु रास युस ठुयो, दुय त्राव प्रजनाव सुय च॒यो। ` 
नर दन्द विग्यान बासकरु लोलु सान सूहम सू च॒ स्वर।।०।। 2 
निस्त्रेगानय शिव पानय, पननुय जान कास हान॒य | 
सोक्षी अद्टयथ दिगम्बर, लोलु सान सूहम सू च॒ स्वर।।०।। 3 
निर्विकार कीवल अटल, निन्द निर्भय ॒निर्मल। 
निर्विकलप चैतन मातर लोलु सान सूहम सू च स्वर।।०।। 4 
नाव रपकुय सुय आदारय अखन्ड अनप अपारय। 
सत चित आनन्द अजुर अमर, लोल सान सूहम सू च स्वर ||०|। 5 
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अस्ति बाति प्रयि रूप सोरूय 
शिवय अन्दर शिवय नवर, 
ईकागर कंरिथ चयथ, 

पान आवांग मनस अगोचर 
दयस व्यान क्येह मो जान 
पान सान शिव जान जर जर. 
सन्य व्वगुन्य वन्य दिति यस हतो 
माकृल्योव चारासी लाख चकर 
कलपथ जान छय बन्द मूख्य 
न्यति मुक्तं बन्द म्वाक्ती पर, 
मन तु प्राण रठ ईकवटय, 

कर अब्यास गणय ईकागर, 
हथ गयि अति कृत्य अरमान, 
यम्य स्वर तस द्रावो शर 

काम क्रूध लूभ॒ मोह मद्य, 
रद्य करूख ती गछठि जबर, 
सुय चय च॒य सुय त्राव खुदी, 
शोद्धी बनि कर मन थ्यर. 
प्रनव स्वरानुय चय खस, 

पूज कर तति शिव शंकर, 


दय जोन यिमव पान तोरूय। 

लोल॒ सान सूहम सू चु स्वर||०|| 6 
गुनातीत॒ अखन्ड ` च पथ। 

लोलु सान सूहम सू च॒ स्वर।|०।। 7 
अथ नाव भक्ति भावु यगु ज्ञान! 

लोलु सान सूहम सू च स्वर||०।। 
छोन्डिथ सुय चय द्राख पतो | 

लोलु सान सूहम सू च॒ स्वर |।०।। 9 
चय असंग सदा अप्रूख्य | 

लोल सान सूहम सू च स्वर।।०|। 10 
दिज्यस न कन कडन॒ व्वटय | 

लोलु सान सूहम सू च स्वर।।०।। 11 
कांछाह स्वारि पनुनुय पान । 

लोलु सान सूहम सू च स्वर||०।। 12 
यिम शथर छि सठह बद्य । 

लोल सान सूहम सू च॒ स्वर ||०|| 13 
अमि खोत॒ बेदी काह न रदी| 

लोल सान सूहम सू च स्वर।|०|| 14 
प्रनवचि मंज गाफायि तस। 

लोल सान सूहम सू च स्वर ||०|| 15 


215 


गछ शरन पे परन सत ग्वरन, शि छटि मंज वंडय वीर यिरन। 


ग्वोफि नीरिथ अडन चज थर, लोल सान सूहम सू च स्वर ||०|| 16 
वीद गीत गेवान गम्य कली, शूवयंद' चञ्नि च्य समशय चली | 
जिन्द मर सहज क्रय च कर. लोल सान सूहम सू च॒ स्वर |।०।। 17 
भजन - 216 

वेरिथ प्रय करतो क्रय । वुषछठतो गरि चाने दय || 

वनव॒य छांडिथ छनख पतो पान ती वनख 

म क्याह कार यि हय हय || वृतो गरि चाने दय |।०|| 1 
युस छांरान सु चययी, फकत॒ कास च॒ दुयी। 

नेरिय शर चलिय भय || वुषछठतो गरि चाने दय ||०|| 2 
सवं जीव दीव कारणय, सुन्द ध्यान दारनय | 

करानय छिय जय जय || वुछतो गरि चाने दय ||०|| 3 
पुशराव तस कुनिस पान, नेरिय अद्‌ च अरमान । 

मशराव ज्यन मरनुक भय || वुछतो गरि चाने दय ।।०।। 4 
त्रावख यलि दिहि अभिमान,  वबनिय तति तसंज जान । 

मनो नाश वासना क्षय || वुछठतो गरि चाने दय |।०|। 5 
कुनुय मान कूनुय जान कुनुय पान जोनिथ मान | 

यि वथ स्यज पेज कथ छय || वुछतो गरि चाने दय |।०|। 6 

म जोनुम पनुन॒जुव , सु शिव यस दायुम न काह द्युव । 
चानु सादुर मृत्यन्ज॒य || वुषछठतो गरि चाने दय ||०|| 7 
यिय वनख यिय खनख, तिय चु ओखर बनख। 

नतु बन बसु निरामय वृतो गरि चाने दय |।०।| 8 
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च॒ तय ब॒ बहानय, 

ननी तलि यलि ह्यख पय || 
“गृव्यद“ पान पुशरोविथ' 
ग्यवान ह्यथ लोलुन्यनय || 


सु सोरूय छु पानय। 

वुछतो गरि चाने दय ||०|| 9 
सोरूय क मैशरोविथ | 

वुछतो गरि चाने दय ||०॥|| 10 
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ब॒तुहु यि छुय बहानय। 


गेजराव म॒॒त्राव गषछठ म छयतय, 


वुछिनिय यिम कोन॒ चेतय, 


पान॒स॒य मंज सु सर्वं व्यापक, 
पानय पूजा पूज तुय पूजक, 


पानय शद्ध पानय नयी, 
पानय साकृय तु चन वोल दय, 


छांजाव युस ओस असि निशे, 


प्रजनावि सुय असि रास न मिशे, 


लोलु सान सारूय मय पानुय, 
जिंद पानय द्राम अरमानय, 


चठ यति यम ब्रह्म फांसी , 
जोनुन पान संकल्प ठसी, 


याद कार पानय लागुम तार्‌ 
गमा च चुय छख आत्मा सार 


ओर योर्‌ वुछ शिव पानय || 
चति बुतुतयदहु ति तय यतिय। 
ननन यि सुत्य ज्ञानय || 


पानय गारू तय पानय सीवक | 
यिम विहय चोनी नारायणय || 


पानय मयखान त॒ मयी | 
पानय नशि पानय पयमानय || 


सत्‌गवरन हदि व्वपदीशे | 
त्राव अपजुय गुमानय || 


भवसर तरय गेयि दयि जानय | 
दय जोनुम सोर पानु सानय।। 


दीशि काल रास निवासे। 
कंरिथ सु कह न करानय || 


स्वयं प्रकाश निर्विकार | 
नाव रूपके अधिष्ठानय || 


८ 


च निश द्राव नान हर शयी. 
चय मंजय गछिय लयी, 


पान युस जानि सादर वथ॒य, 
प्रीविथ तिम गयि परम॒ गथुय, 


शीशनाग सासं म्वखु गीत ग्यवन, 
कुन वनुन तय यति प्यवन , 


ब्रह्म विषण महीशिय' 
मञ्जि सरस्वती वयि शशी 


सुय रग ॒मुशक तय गुलुय, 
शिवय जाननुय छटुय कुलुय 
तिहन्दि लोलु गयि यर्पोरय अं, 
जानि दिह अभिमान युस मुष्टी 
दयि स॒ंजे युस हो वेरे 
सन्य तु व्वगुन्य वंद्य तय बेरे 


सत्‌ च्यत आनन्द कदु ““गृद्यंदुह" 
चय मोल मोज बवोय तय बंदो 


चानि स॒त्य सोरिस॒य छु जयी । 
आश्वर च बडि भगवानय || 


मोज द्युव जानि सोर जगथुय। 
यिम जानान तिम मस्तानय || 

चोनिय नठ नठ छस च्यवन 
रिद मूद जिद्‌ ह्यथ अरमानय || 


गणीश तय धनीशय | 
तति बल्य केल्य गेँयि देवानय || 


सुय बागवान, कुल, बुलबुलय | 
बंद जीव गव दिह अभिमानय || 


तर्पोस्य च्वपोर सुय दय वुष्ठी | 
दुयी त्रोविथ सुय वुछठानय || 


दीशि दीशय छारनि नेरे। 


गरि छुय दय हा देवानय || 


निर्दह चय अंद वंदो | 
निर्रानन्द रूप पननि जानय || 


ब॒ तु हु यि छुय बहानय। 
ओर योर वु शिव पानय ||०|| 
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बु हो अछि दोर ह्यमथ क्व्ठि. वलो लछि नाव्यो हो। 


भ 


करेयम म ॒कचाह रि, च कुस याद पावियो हो| ` 
मर मा शर्‌ चाने व्वछ्ि , वलो लछि नाव्यो हो।।०!। . 
प्रयम॒कि जोशि म रगु हवि, रती जल मे चाव्यो हो। ` 
मन फएवलि जून जन जून पठि, व्वलो लछि नाव्यो हो।।०॥। ` 
चलन कर मं दिन्य वषि वि. स कुसम म्योन भाव्या। . ` 
चय सिवा म॒ कुस रषि, वलो लि नाव्यो हो| ।०|। 
लोलु बादाम गोजि पोछि , ध्यतु क्याह च रावियो हो। 
बडि वाव ङल्य्‌ किशमिश दणि, व्वलो लछि नाव्यो हो।|०॥। , 
ग्वरस निशि युस हो ह्यष्ठि, मन ` ओंनस नाव्यो हो। 
व्यचार सय कले तछि , व्वलो लछि नाव्यो हो ।।०।। ` 
वासनायि मछि कास मनि व्व्ि, म्वकलख तापु ताव्यो हो | 
वुडाव यिम्‌ संकल्प मि, व्वलो लछि नाव्यो हो।।०।। ` 
दिह अभिमान युस हो मुषि यम धर्‌ मेशराव्यो हो। 
पानस सान कृष्ण सोरूय दि, व्वलो लछि नाव्य हो।।०।। 
भक्ति वाव स्युर खयि म्व, स्वदाम गँजराव्यो हो| 
युथ तथ द्रागस बनि ्दं्ठि वलो लछठि नाव्यो हो।।०॥। 
लिव -गृव्यदु' ` गर ज्ञान गुठि, रचि रचि म्वख #२। हाव्यो हो| 
दुयी त्राव सुय वुष्ुन मंज क्वि, व्वलो लघि नाव्यो हो||०।। 

ब हो अछि दरि ह्यमथ क्वि , 

वलो लछि नाव्यो हो | ० 
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बार बार व्यचार वतु क्याह गव । 
प्रयम त॒ पानन्यार वुछत॒ क्याह गव || 


याद पाव श्रु राम सुय वन॒ुकुय, 
शिबरायि हज छचि ब्रयि ख्यनकूय | 
मन॒कूय मिलुचार वुछत॒ क्याह गव || 
प्रयम त॒ पानन्यार वतु क्याह गव ||०|| 1 


राधायि हुंद तात दद चनु सृत्य , 
कृष्णस वस्त॒ खच लोल ह्यन सुत्य | 
ख्यनु सृत्य आहार वुछत॒ क्याह गव || 
प्रयम त॒ पान॒न्यार वतु क्याह गव ||०।। 2 
पोपुस्य पानय पान जोलुन , 
दिह अभिमानय मद॒ वोलुन। 
चोलुन लोल॒ नार ॒वुतु क्याह गव || 
प्रयम तु पानुन्यार वुषछठतु क्याह गव ||०|| 3 
दिचनस बनि बयि समयख ज्ञानी 
अजन दीवस रूद रथ॒ बान। 
भगवान अवतार वृतु क्यांहं गव || 
प्रयम तु पानन्यार वुछठतु क्याह गव ||०|| 4 
दरिद्र स्वदामस कमि क्रये, 
गव शरनय बगवतसय व्यये 
दयि सुद दरबार वुतु व्याह गव || 
प्रयम्‌ तु पानुन्यार वृतु क्याह गव ||०|| 5 


220 


प्रयमस मंज॒ एय सोरूय माफ़ 
यस प्रयम तस हरन इख तय शाप। 
संताप यकबार वुष्ठतु क्याह गव || 
प्रयम तु पानन्यार वुछतु क्याह गव ||०|| 6 
लऽल आयि रथ कोडुख मजलूनस 
क्या बन्यव निस्त्र दिनय तस 
रतस लज दार वुछत क्या गव || 


प्रयम तु पानन्यार वुष्तु क्याह गव ||०|। 7 


राधा सोमियस जुव बति वंद्‌। . 

लगयो दीन बंद दया स्यध, 

"गृढ्यद ` गमखार वुषछठतु क्याह गव || 

प्रयम तु पानन्यार वुछठतु क्याह गव ||०|| 8 
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बाल पान प्यठ मय रमुच नेदरो। 
हाव भाल चन्द्रो प्रत्यक्षरूप || 
अंदरी ओस दजान अज्ञान्‌ तादरो 
नद्री हृशियार कारथस चय । 
दजिथ छयत्‌ कारथन गव हदरो || 
हाव बाल चन्द्रो रूप।।०॥| 
लूमुक चूर ओस नफच॒स अंदरो 
फरि हयम करिहे डासुय मय | 


गोलथन अंदरी वुषछठमख ग्वंदरो || 
हाव बालु चन्द्रो रूप।।०।| 
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अद्यत ओमुक छुय वजान येदरो, 
दुयी पानस दूर त्राविय सुय। 
सुबहुकि रग वुमख शाम्‌ रवंदरो || 
हाव बाल चेन्द्रो प्रत्यक्ष रूप।|०|| 
संकल्प काठस ॐ नार संदरो , 
जोलथन पानय रूदुख चय | 
जिंद पान मँरिथ कि कर स्यंदरो || 
हाव बालु चन्द्रो रूप।।०॥| 
अंदर अंचिथय मंदरस अंदरो, 
कुन वुछ निर्मल सुप्रकाशी। 
शिव छुय अंदरो ,शिवय षु मंदरो | 
हाव बालु चेन्द्रो रूप।।०|| 


विघ्न नाश करतो विघ्न राजु इंदरो, 
यिम तेरिय तिम चानि कृपाये। 
यूगियन स्यधथ दिवुवनि यूगदरो || 
हाव बालु चन्द्रो रूप ।।०|| 
कयाजि छख लागान व्वन्य्‌ चय बन्दरो 
नदरे हुशियार गोमुत॒ चय | 
गृत्यद” कन जान व्न्य्‌ गंज नेदरो।। 
हाव बालु चेन्द्रो रूप।|०|| 
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बाल चंदर चोवथस निरामय म्वय। 
नामु रफ त्रोविथ सोरुय छु दय || 


निस्त्रग्वणुय शिवय चय, 
त्रञ्विथ पन॒ने पानु च दुय। 
दूर कर दिह अभिमानुच स्वय || 
नाम रफ त्रोविथ छु दय ||०|| 1 


अगन्यान अधिहरि कारूस मारय, 
ज्ञान प्रकाश जालु वार वारय । 
हा म्यानि टदे स्वप्रकाशय || 

नाम रफरत्रोविथ छु दय|।०।। 2 
त्रन चीजन चय कारथम क्षय, 
कामुक, व्रूधुक, लूमुक, भय । 
सोरिसुय मंज छम चोनुय ज॒य || 

नाम रफ्त्रोविथ छु दय ||०।। 3 
स्वप्न ॒दुरष्टोवथ सक्षी चय, 
दूर करिथ पनुने पान॒व दुय | 
मनकिस ओंनस दूर गयि खय || 

नाम रफ त्रोविथ टु दय |।०।। 4 

नय छख दिह नय मन चय, 
नय छख व्वद तय नय प्राणुय। 


सारिकुय सक्षी छख पानय || 
नाम रफ ्त्रोविथ छु दय ।।०॥।। 5 
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आदि दीव गणेश मूलाधारः, 
अथु राट करिये सुय कुन यार। 
नवरय त॒ अंदरय तस करू जय।। 
नाम रफ ्त्रोविथ ष्टुं दय ||०|| 6 


आनन्द अमस्यथ दिवन च॒ दय, 
च्यथ चुय गोखो तस स॒त्य लय। 
“गृव्यंद“ सोरिसुय मंज होवुथ पय || 
नामं रफ त्रोविथ टुं दय |।०|| 7 
भजन - 222 
बूज्य्‌ बूजी कनस मो कशी । 
कोल्य्‌ हो नशी संसार जुवो।। 
वेशयय त्राव वशयन वशी बन मो करनय खार जुवो । 
परम्‌ स्वखस अननय फशी।| कोल्य्‌ हो नशी संसार जुवो ।।०।। 1 


ह्यख मा त्रावन त्यरिन ववशी, यावुन त॒ बयि ल्वकृचार जुवो। 
सोरी तु अनी मा गशी।| कोल्य्‌ हो नशी संसार जुवो।।०।। 2 
दजीय यि दिह कथ घछुख ख्वशी संसार सापुन व्यचार जुवो । 
कर दयि दयि युथनु जाह मशी।| कत्य्‌ हो नशी संसार जुवो ||०।। 3 
मृरनांत विणि युस हो परी, कथ त्युथ पशुन बकार जुवो। 
छब््‌ बम्बर कर तम्य पशी।। रकोल्य्‌ हो नशी संसार जुवो।।०।। 4 


प्राुन छु क्याह कंय कय शशी. नख वाल पनुनी खार जुवो। 
शश फश अननय युथ नो फशी || कल्य हो नशी संसार जुवो ।।०।। 5 | 


श्वद्च मन॒ कर बन मो पाशी, नख छार-गाटजार कति जुवो। 


` वसि नो वन्य्‌ कर मो गाशी।| कल्य्‌ हो नशी संसार जुवो ||०।। ¢ 
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कोर कडिथ अञ अञ न्वशी वननख गड्िलिथ दयार जवो 


फश इयिनव हेहरस त हशी || कोल्य्‌ हो नशी संसार जुवो ।।०|। 7 
परय परय ह्यकमथ च्योत्तिशी, परेशान बेमार जुवो। 
गेयायिम करञ खशीय || कल्य हो नशी संसार जुवो ||०|| 8 
वोराग ख्त॒ छा रह लेशी, गोंडनम अंदर नार जुवो। 
ब्रह्मांड किन्य्‌ कोडनम कंशी || कल्य हो नशी संसार जुवो।।०|| 9 
“गृव्यदं” सर्य गव सृत्य अशी, चलन छि लोलुन्य दार जुवो | 
प्यव होशस छुस शाबाशी || कोल्य्‌ हो नशी संसार जुवो ||०।। 10 
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बेरंगु। रंगुरगु चनी चाल । 
छख बे जवाल, ुख बे मिसाल || 


प्रयम्‌ स्वर छुस वायान ताल, रंगं रंग नान ष्टुय सुय कुन यार। 
दूर चेय करतम मोहं जंजाल || छख बे जवाल, छुख बे मिसाल ।।०।। 
कलुवाल चोवथस मसुकी प्यालु, चथ बो गोसो साक्षात्कार । 

सोरूय चय छख बे खतु खाल || छख बे जवाल, छख बे मिसाल ।।०।। 
आदि दीव रोज्‌ चय मृय रक्षपाल, कामन त॒ ब्रूधन तुल  गटुकार | 

द्र कर अहंकार पथ हयि काल।। ख बे ज॒वाल, एुख बे मिसाल।।०।। 
आदि दीव बोजतो म्योनुय हाल, कडतम दिहि अभिमानुक खार । 

दूर त्राव मनि संकल्पची माल || छख बे जवाल, ख बे मिसाल ।।०।। 
चेय सत्य्‌ गोसी ब॒ नाली नाल, दुयी जामन चय द्युतथम नार | 

कर्मय नाव च्ये रठतम बाल।। छुख बे जवाल, छख बे मिसाल |।०॥। 


दयन तय राथ तय माह तय साल, तस दीवसं करू जय जय॒ कार | 
सोरिसुय मंज शबान नव निहाल ।। ख बे जवाल, ख बे मिसाल ।।०॥। 
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दूर कर मन॒ निशि सोरी खयाल, नय तुम, नय हम कुन जान यार। 
द्युत हय प्याल चान गाख मतवाल ।। ख बे जवाल, छख बे मिसाल ।।० || 
प्यठ आस प्योमूत अगन्यान॒ बाल, आदि दीव सोर जोन पनानुय यार। 
दूर चाल यति ल्यद ह्यथ जन शाल।। षुख वे ज्वाल, ्ुख वे मिसाल ।।०।। 
तरियग्वण॒ वुलंगिथ शिवस टु साल, छतु गव अगुन्यान॒ अंबरस नार । 
चाट तम्य दिह अमिमानुक जाल ।। ख वे जवाल, ुख वे मिसाल ||०। | 
गृद्यद दिह अभिमान चय गाल, छयनु कारमुत छुय पानय यार | 

पान जान पानु छटुख कालुक काल || 

छख बे जवाल, छख बे मिसाल ।।०|| 
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बे होशी मंज होश आसुन । 
होश बे होशी बनुन || 
छूवपि कथि मंज़ मंज कथुन॒य गछठि खामोशी बनुन | 
पनस जागृत करनुय , जागृंच॒ मंज वु स्वपुन | 
सापन जागृत कूनुय बनुन , अथ हार्लैच मंज॒श्रपुन। 
गुज॒रोव दम अथ यादस मंज , युस सु गुजरावि दाह तय रात। 
ग्र वनान गेष्ियुव न्यवृूत, 'गूव्यंदोः कथि च॒ वात || 
भजन - 225 
बरुयम लोल कस्यम न॒ तारि 
मति हो तारि सदा शिव। 


सानि बापथ अवतार दारि। | 
सारिनिय यारि सदा शिव || 
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दासन हदि पासय यारि, 
गम नय तस यम कस मारि।। 


शामरिथ मन नामरिथ कारि 

न्यथ र्वेथिथय पेत्यमे प्यारि।। 
सदा द्युत म पनने तारि, 
दासन पत॒ पतय लारि।। 


बाज॒ मंजयसु कति हारि 
लोल आश वसि तस दारि दारि।। 


लोल ही फोज्ज हदयिचि वारि. 
लोल पोश युस तस कित्य्‌ चारि।। 


सु तस होरि युस यस दारि. 
सारिनय पननि पनुनि अनवारि।। 


ग्वर्‌ शब्दस खस सवार, 
पोशि नूल बूल्य वन्य वन॒ हारि।। 


शिवय छुय साने पारि, 
यस युथ ग्वर सु कत्यू थारि।| 
नालायक छु सस वारि, 


पानय गारि सदाशिव । 
मति हो तारि सदाशिव।।०। 


ओं वुश चारि सदाशिव | 
मति हो तारि सदाशिव ।।०॥| 
ओरय छारि सदाशिव । 
मति हो तारि सदाशिव ।।०।॥' 


युस करि कारि सदाशिव | 
मति हो तारि सदाशिव।।०॥। 
कल तथ दारि सदाशिव । 
मति हो तारि सदाशिव।।०॥। 
च्यति हो तारि सदाशिव । 
मति हो तारि सदाशिव।।०|| 
प्यठ ताक दारि सदाशिव | 
मति हो तारि सदाशिव ।।०|| 
बोज वबा प्यारि सदाशिव । 
मति हो तारि सदाशिव ।।०॥। 


शानन म्य सारि सदाशिव। 


“ग्यंदस“ ख्वनि क्यथ तारि।। 
मेति हो तारि सदाशिव ।।०॥। 
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बोजतम बोजतम क्याह मे भगवानु गोम। बोजतम म्योन || 


ठान रास बान गोम, 
बोजतम म्योन , 

गंड रास ह्योल गोम, 
फल रास ह्याल गोम।| 


म्यव रास कल गोम, ` 


ठठि रास केदल गोम।| 
आसन रास लाफ गोम 
ववन॒ रास वाफ गोम।| 


तोरि रास छान गोम, 
माल॒ रास वान गोम।| 
स्वर रास ग्यवुन गोम, 
सगु रास ववुन गोम || 


गोरि रास गुपुन गोम 
बोजन रास वनुन गोम || 


स्वनं रास स्वनुर गोम 
माणि रास शुर गोम || 


रदु रास तखत गोम 
दादि रास सखत॒ गोम 


कपर रास वलन गोम 
धर्म रास लजा गोम।। 


228 


मायि रास दान गोम। 
बोजतम म्योन ||०|| 1 
पहालि रास ख्याल गोम | 
बोजतम म्योन ||०|| 2 
मुशक्‌ रास गुल गोम । 
बोजतम म्योन ||०|| 3 
शहलि रास ताफ गोम । 
बोजतम म्योन ||०|| 4 
चारि रास दान गोम। 
बोजतम म्योन ||०|| 5 
नार रास प्यवुन गोम । 
बोजतम म्योन ||०|| 6 
नून रास स्युन गोम। 
बोजतम म्योन | ० || 7 
लाल रास म्वनुर गोम। 
बोजतम म्योन ||०|| 8 
श्रव रास म्वखत गोम | 
बोजतम म्योन|।०|| 9 
राज रास प्रजा गोम। 
बोजतम म्योन||०|| 10 


दद रास कय गयि, लोलु रास द्रय गयि। 


प्वरशि रास त्रय गेयि।। बोजतम म्योन ||०|| 4 
डोनि रास गूर्त गयि पानि रास क्वल रगेयि। 
प्यवनु रास च्वल गेयि।। वबोजतम म्योन।।०|| 12 
अथु रास नैर गयि, ट्वंगरि रास पैर गयि। 
पशि रास लैर गयि।। बोजतम म्योन | |०|| 13 
अर्थ रास॒पाठ गोम, दनु रास हाठ गोम। 
फालु रास फ़राठ गोम।| बोजतम म्योन||०|| 13 
छ्‌ शर मंज मनि, “गृव्यंद कस वनि। 

तस्य ननि यस बनि। 

बोजतम म्योन | ।०॥|। 
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हृदयिकि दरवाज॒ अछ कर॒ परवाजु। 
छुय वजान साज जीर बम त॒ लो लो | 
हर दम होश कर सर कर यि आवाज। 
अंथ्य॒ मंज छिय ज॒ आलम तु लो लो।।०।। 1 
ओम शब्द गाश आव, ओमय ष्ठु अहाजु | 
खस गगनस करि ॐ त॒ लो लो।।०।। 2 
सोल ला मकानन कर बन शहबाज। 
हंसन स॒त्य दि कदम तुलो लो।।०।। 3 


यिथ पादय जिल लगि न दूरि दराज। 
जल वाति जीव अगम तलो लो।। ०।।4 
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सत्‌ ग्व दीशस वाति काष्ठा शा । 
सुय वाति यस ठु प्रयमत॒ लो लो।।०।।5 


ज्ञान प्राव याद थाव माजस मो माज। 
संतन खोचान यम॒ त॒ लो लो। ।०।। 6 


“गृदयंदु" सथगुरुवय होवुय बोवहय॒ च राज्‌ । 
परमात्मा चय उतम त॒ लो लो।।०|17 
भजन - 228-अ 
रुव येलि खसन पम्पोश असन, यि बसन धरती हु आकाश 
वुष्ठान यि म्य मन गोम प्रसन्न, 
ग्वोट चोल चोपोर सपद्योव गाश || 
रसह रसह मस कर्य अम्य लोलह मसन 
ज्ञञान उपद्योव पापन नाश।| 


मस्तानह मस कर्य अम्य लोलह मसन, 
यि बसन धरती हु आकाश । 
कालस त मायायि मंज नो सु फसन, 
यस सतगुरु संज रोजी आश। 
गोवेन्दह मरि न जाह दोहय सु लसन 
यि बसन धरती ह॒ आकाश | 
भजन - 228-ब 
भ्रम मिटाव ही जटादोरी। शिवनाथु लगयो पौँरय पोरी।। 
लछि नावि लोल चानि दवोद मे छठ, रछिव॒नि रछ यी नय मन्द 
यछ मृ लाग थ्य प्रोरय गप्रोरी।। शिवनाथ लगयो पारय परी ।।०॥। 
कर दया युथ न विषयन छिवख, मूहकि जगति निशि करन टक्‌ ट्ख | 
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हक आयि बुक्‌ अंश टोरी।। 
पम्पोशि ख्त॒ कोमल र्चोन्य्‌ पाद 
प्रमाद देज लोलं नेरी || 
हटि वासुक च जटि गंगा , 
मगा ही त्रिशूल दारी।| 
चय शिव चय छख शक्ती, 
सखती चलुराव पाप बोरी।| 
ज्ञान चरनन सीवनी, 

दिह अभिर्मोनी न संसोरी।। 
त्रि नथ॒र च दोरिथ 

तोरिथि आसि अन वोरी|| 
अमरीशर अमृत चाव, 

हाव सम्वख कास दख सोरी || 
च्यदु काश चय कांह न॒ ह्युव, 
गाशि चानि आशि चानि तोरी।। 
अजुर अमर आश्वर च हर 
शर नरि वर कर च . यारी।| 
निस्पंद च्यत्‌ आनन्द कन्द, 
जुव वंद्य बद्‌ बद कर्पोरी || 
मंगल केवल निश्कल, 

थलि थलि च शिव च्वर्पोरी || 


शिवनाथ॒ लगुयो पस्य पोंरी।।०॥। 
सदि साद सीवन दिवन समाद | 
शिवनाथ॒ लगयो पोरय पोरी।।०॥। 
चवन बंगा च॒ असंगा । 
शिवनाथु लगयो पोरय पारी।|०|| 
भक्ती चनी छय स्वक्ती | 
शिवनाथु लगुयो परय पोरी।।०॥| 
ज्ञानी छी सदा चोनी। 

शिवनाथ लगयो परय परी।।०॥। 
चोरिथ भवसर खोरिथ। 

शिवनाथ लगयो परय पोरी।।०|| 
अमर बनाव म्वकलि आवजाव | 
शिवनाथ लगुयो पोरय पोरी।।०॥| 
स्वप्रकाश चय वन्दय जुव। 
शिवनाथ लगुयो पोरय पोरी।।०॥। 
विगन्यान भास्कर दिगम्बर | 
शिवनाथ लग॒यो पोरय पारी |।०॥। 
विशोदानन्द ही दीन बंद | 
शिवनाथ लगुयो पारय पोरी।।०॥। 


निर्मल अचल चन्य गेयि कल। 
शिवनाथ लगयो परय पोरी।।०॥। 
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हे कृपालू हे शम्भू, 
सूहम सू तव॒ व्यर्वोरी || 


“गव्यद्‌” तस म॒ जान काह ब्यन, 


चय प्रमु कास अस्य काबूह | 
शिवनाथ लग॒यो परय रपोरी|।०।| 


कर तन मन च्यथ अर्पन। 
श्वंगन करन हुशयारी || 


शिवनाथ लगयो परय पोरी।।०|| 
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भ्रम मिट्यव होशस प्योस। 


गृ्यद गव्यंदय ओस || 


वीद ओस यिनय.ताफ ओस प्यनय, 
जीव ईशर भ्रम्‌ किन्य्‌ बोस || 
अर्शस त॒ कृर्सीं कन ओस दिनय, 
तम्य ब्रोठय म्य कँस्यमस बास || 
वनि कस रिन्दो कृनिरूक सीर, 
ग्वदुन्यथ ब॒ ति हो होरतस गोस।| 
वंहदतस मंज साकय, 

आनंद मस म्य वर्य ब्य मं चोस।। 
शिञ ति अति नो रोजानोः 
ग्वडन्यथ अति हो बो कोप्योस || 
पानय माज पानय श्राखः 

ज्यान मरून भ्रमय ओस।। 
ज्ञान गंगायि मंज श्रान कार 
व्यचार खोरि मोह मस कोस || 


जीव ईशर तलि आस जउ्यनय। 


गृव्यद॒ ग्व्यदुय 
बजिव सत्‌ यी 
गृव्यद॒ गृव्यदुय 
यीरन अत्ति बेंडय 
गूव्यद्‌ गल्यदुय 
पयमान्‌ 

गृल्यद्‌ 
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गृव्यद 


मय पानय छु दय।| 
गव्यद्य आंस ।।०।। 
शुन्याह पथ कन रोजान बी 


गृल्यदुय 


ओं स | 1०|| 
ब्‌ वनय। 
 ओस।।०॥। 
बल वीर। 

ओं स ||०॥। 





ओं स | ।०॥। | 


पानय पूज तय पानय ग़ख। 
गृव्यंदुय ओस।।०॥, 
प्राण संध कौर त सूहम सार।| 


गृल्यद्‌ 


गूच्यद्‌ 


गूल्यद्य 


ओ स | ।०॥। 


कल कनुय लंग व्यान व्यान रिद पानसं दिथिव वान 


दर नवर कुनुय बोस || गृव्यद्‌ गव्यंद्ुय ओस।। ०] 

चेय मंज॒ नो दीशि कालुय, त्रोविथ दयी पानय षु सुय। 

वोनुथ हाल ओय यलि तोस || गृव्यद्‌ गव्यंद्य ओंस।।०|| 
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ब्रह्म व्यचारिय भ्रम फोसी मय चट | 
करट करट तान्य जोन सदाशिव ।। 
मचि नंदरे सत्‌ ग्वरव कर्य होशयार, हशयार गयि सोरूय वुछ यार। 


समता प्रोवम वासना हऽ्ट चट || करंट करंट तान्य्‌ जोन सदा शिव ।||०॥। 
यम॒ भय मर मर वसवास त्रोवुम, शंकायि चजि,परम॒ पद प्रोवुम | 

नखि त्राव्य पाप ज्यन मरनची यट || करंट क्रंट तान्य्‌ जोन सदा शिव |।०॥। 
अहम्‌ वनुन॒ किथु संहम छुं यिवान, वहम सोर संसारय जान। 

सुय तरि यस वहमुची फट मंट || करंट करंट तान्य्‌ जोन सदा शिव ।।०।। , 


लूकन निश बय गोमुत मुतवाल, सुय जानि सोन हाल यस बनि यि हाल. 
आनंदस मंज च्यथ मन वब्वद्ध फट|| करट क्रंट तान्य्‌ जोन सदा शिव ।।०।| ४ 


स्वयं प्रकाश सत॒ च्यत्‌ आनंद रूप, अजर अमर अखंड अनूप | 

निर्मल व्वद्ध तोर वोच न वतिर्नैट|| करट करंट तान्य्‌ जोन सदा शिव ।।०॥। 

तरुम हम सू सू मेय जुवष्ुय, नवप मय मन सुगुरु दापमय। 

बालु पान प्यठ वोत दिवान हैट हट || करंट करट तान्य्‌ जोन सदा शिव ||०॥। 

तस॒ कीवलस पथ मय करय गथ, सत ग्वरन हज मय छम. सथ | 

ख्यूव चाल तृषणा त॒ ममता वार हैट || करट करट तात्‌ जोन सदा शिव।।०॥। 
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सत॒ के ज्यत॒ पापनुय गोम सूर. लूमुक चूर यलि मय गव दूर्‌ | 
दुय रत्रोव चज अज्ञान अनि गेट || करंट करंट तान्य्‌ जोन सदा शिव ||०|| 


अमर पान च्यतस पाव मे मेशराव सम भाव प्राव संम नजर थाव, 
चिक्‌ चाव बर मु ओंखर छनि यि जँट।। क्रेट क्रेट तान्य्‌ जोन सदा शिव ।।०।| 


प्रचि हं पोटी नचान ओस यि दिह, दोरिन भ्रम्‌ किन्य्‌ कम कम विह | 
चुरासी लाख चक्र सूर कर्मन्य अठ || करंट करंट तान्य्‌ जोन सदा शिव ।।०|। 


बय सुय, सुय बय, अथ नो छु बीद्य, ग्यवान “गृव्यंद” च॒य वीदुय। 


जोशि सान प्रयमच लहरी मय छट || 
क्रट करट तान्य्‌ जोन सदा शिव।||०|| 


भजन - 231 


मंज लालन लाल लाल हो 
अज्‌ मति दर्शुन दितम। 


जय दया करवने दयाल हो || 
अज म ते दर्शुन दितम।|०।। 


भजन - 232 


मजहब ह्यू ज॒हरे कातिल काह न छय । 
मज॒हबन मज युस फस्योमुत सु नु तोर मंजूर छय।। 


ह वु सारिनय मजृहबन युथ त्यथ करून । 
मजहवन प॑ज्य्‌ योर लाद वु दारसुय मन्सूर हय || 
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, आशकन हंद मज॒हबय मिलतुय खदा | 
तिम न॒ कनि मिलतन छि पाबंद मजहबन निशि दूर हय || 


मजृहवव अधा दुधय तुल आलमस। 
आशकन वान जानि आशक नतु बयन निशि दूर हय || 


मजहवबन मंज छुय फकत बुगजो हसद। 
वातिहे पज्य्‌ योर मारून क्याह करेयन चूर हय || 


भ्रम म कोसुम आस्यफवुय मोस्यफतु मस चोवहस। 
दूर सपुद वसुवास सौरूय आव दिलस सरूर हय || 


सोस्य मजहब सपन कसि सृत्य नफरत न छम। 
जामे इन्सान छुय सुय वंलिथ गट चलिथ नूर हय | 


आशकव प्रथ तरफ़ दितिहस संजद्‌ वु । 
निशि तिमन ह्युव उत्तर दक्षिण पषछठम्‌ तु पूर हय || 


आशकस रास काह न मन्जूर, आशकन कह नय गरूर। 
नूरि हक वुछन च्वरपोरी, तिम ति सापन नूर हय || 


नदर ' गृव्यंद“ बा मजहब दिलु किन्य्‌ ्टुय लामजृहबय | 
आशकन तसलाह ष्ठु गोमुत मजहबन हंद पूर हय | 


मजहवन ह्य्‌ जहरे कातिल काह न॒ य । 
मजहबन मंज युस फस्योमुत सु न तोर मंजूर हय |। 
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नजन - 233 


मटन यात्रा कर च जल बोज। सिर्य बल त्रकूटी मंडल बोज || 

शिव नथ॒र ॒सेहसरदल त्रकूटी जान, सुन मुहासुन भंवर गुफा सत्‌ लूक । 
विजया सप्तमी मूल तलु बोज।। सिर्य बल त्रकूटी मंडल बोज्‌ | ।०।| 1 
त्रेय बंद बंद कर सिरियुक ध्यान, हदय शांत बनि न्यरमल पान । 
वुज॒नाद विजि विजि शशकल बोज || सिर्यं बल त्रकूटी मंडल बोज ||०|| 2 
मानसर ` मंज॒ नाग चाकये, यूगियव श्रान कार पजि माये। 

तमि श्रान॒ सत्य गयि न्यरमल बोज।। सिर्य बल त्रकूटी मंडल बोज |।०|| 3 
जिंदन त॒ म्वरदन म्वक्ती छ्य,  करवन्य भगवत भक्ती छय | 

द्वादशी द्वादह शांत मण्डल बोज || सिरयि बल त्रकटी मंडल बोज ।।०]। 4 
मटन श्रान ध्यान हटन पाप, जन्मांतरनय हृद्य ताप शाप। 


तीज सुत्य श्रान कर पान छल बोज।| सिर्य बल त्रकटी मंडल बोज ।।०।। 5 


जिंदय श्रान कर ग्वर्‌ व्यज॒रपोद्य, यिथ पौंद्य करन आयि दयि टंद्य। 
लोल सान छाव विगन्यान जल बोज्‌।। सिर्य बल त्रकूटी मंडल बोज्‌।।०।।6 


पान॒सुय मंज सर्व यात्राये, करि यिमव न्निमनय करन आये | 
कर यात्रा पनुन्य जन्म स्वफल बोज || सिर्य बल त्रकूटी मंडल बोज।।०।17 ` 
यम्य तात्रा पनन्यी केर पूर, च॒क्र चोरासी लख तस सूर । 


सन्त छी सदा सुखी निश्कल बोज|। सर्य बल त्रकूटी मंडल बोज | ।०।| 8 
आत्मस तु परमातमस बनि यूग, सुय गव तिर्थ यति चलि भव रूग। 


गृव्यदु“ सिंय॒कि र्पोठद्य प्रजल बोज।। 
सिं बल त्रकूटी मंडल बोज|।०|| 
मटन यात्रा च कर जल बोज ||०॥| | 
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भजनं - 234 


मनु मंजिलस मंज सचदानंद लालो वे। 
गूर गूर करयो गृव्यंद॒ गूपालो व्ये || 


कर यिय मोहनि राथ दह यिय खयालो मे 
लोल आव स्यठा श्याम्‌ स्वंदर यितो सालो वे। 
नितु दितु दर्शुन कर कृपा कृपालो वे 
गूर गूर करयो गृ्यंद गृपालो वे।।०॥। 
यितु सुती मय मत॒ करत अब्डालो स्ये 
राधा कृष्ण॒य नौँल्य छनय पोशि मालो चे। 
दीना नाथो कर दया दयालो मे|| 
गूर गूर करयो गृव्यंद गूपालो वे।।०|| 


भक्ती म्वक्ती दियी जुव क्या गालो वे, 
त्वता करान चान्य॒न भक्तयन कालो वे। 
लोल मस चोवथस कारथस मत॒वालो चे।। 
गर गूर करयो गृद्यंद गूपालो वे।।०|। 
मस गोस कस वनं चव माला मालो वे 
स्याद तफ गोमय अथ मठ जप मालो म्ये | 
मन यर्पोरय गव मय तर्पोरय नली नालो वे।| 
गूर गूर करयो गूढं गूपालो वे।।०॥। 


नचनावान छम आकाशी पातालो मे। 
व्यचार वराग चखर अमिस गालो वे 
नत नो बनि कह खसन प्यठ जहालो वे 
गर गूर कट्या गव्य गूपालो वे।।०|| 
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आमुत ब ह्यन टस म्वकलावु माह जालो मे|| 
तार दिम केशव भवसर कर बालो म्ये, 
मन ह्यथ योरय छल करान बाल बालो वे।| 
गूर गूर करयो गृढ्यंद गूपालो वे।।०|| 


शर्मन्द॒ अति वीद कारणन त॒ जालो वे। 
शरमन्द॒ ग्यवान बनि क्याह अद हालो म्ये।| 
अजर अम्र ज्ञान रव अकालो चय 
गूर गूर करयो गृव्यंद गूपालो वे।।०|| 
धिय ॒वीद ग्यवान अखंड बे मिसालो वे। 
अवागु मनसु अगोचर लाजवालो वे 
परि पूर्ण टुख न॒ मंज़ दीशि कालो वे 
गूर गूर करयो गृव्यंद गूपालो वे।।०|| 
आधार निर्विकार सारिकुय रक्षपालो वे। 


वन्द्यो हवन पादन बो कपालो चेय || 
सरस्वती राधिकायि पान चुत लोल प्यालो मे 


गूर गूर करयो गूव्यंद गूपालो वे।|०|| 


पगतस् गूव्यंदस" दियि श्वद्ध ववद व्यशालो म्ये || 
गूर गूर कर्यो गृव्यंद गूपालो वे | |०|| 
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मन मोहन लोल चोन आम्‌। 
व्वलो शाम्‌ स्वंदरो || 


भाव दद वर्यं बर्य थव्यूमय जाम, 
तमनाह नेरि चतो दाम।।. 
मनु कयि ओम जोम द्वद जाम्‌, 
आत्म ध्यान दानि मंजाय || 
यिखनय नतु चट्‌ बो जाम, 
क्याह गम लुख दियि तन पाम्‌ || 


ओंकार स्वयम मे आराम, 
छारिथ निशि द्राख गाम गाम || 
सन्य वोगञज युस छांजाम्‌, 
मनि मंज बाग वनि सुय आम्‌।| 
न्यरमल न्यति म्वक्तं निष्काम, 
राधा स्वामी शिवय द्राम।| 


अदर चास तमना द्रम्‌, 
तति शाम स्वंदर उंशाम्‌|| 


प्राण अपान मिलुनाव्याम्‌ || 
शिव इयूठ पद्य ब्रह्माडवाम्‌ || 
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हठ मतु करत्‌ ग्वंदरो। 
व्वलो शाम स्वंदरो ।।०|| 
तत्योव लोल तोन्दरो। 
व्वलो शाम स्वंदरो ।|०॥| 
यूगियन हदि युगेदरो। 
व्वलो शाम स्वंदरो |।०] 
आम श्रीराम चन्दरो। 
व्वलो शाम स्वंदरो ।।०]| 
नबरय त॒ अंदरो। 

व्वलो शाम स्वंदरो ।|०|| 


बोजाम ओंकय ्यँदरो | 
व्वलो शाम स्वंदरो ।1०|| 
वुठिथ शिव॒ मंदरो | 

व्वलो शाम्‌ स्वंदरो ।।०|| 


हा वुशनु हू हादरो। 
वलो शाम्‌ स्वंदरो ।।०॥| 


सहस्त्र दल वातनाव्याम्‌, प्राण शीरिथ ति बन्दरो। 


शशकलि अमस्यथ वुज्यास।। व्वलो शाम्‌ स्वंदरो ।।०|| 
प्वखत॒ कर मं वुनि स ब खाम्‌, पमच॒ मस न्यदंरो। 
वुजनावतम द्रदुर चाम्‌।। वलो शाम्‌ स्वंदरो ।|०|| 


अभिमान काठ साबराव्याम, भक्ती नार स्वंदरो। 
दजि“गृव्यद“ वाति परम धाम्‌।। व्वलो शाम स्वंदरो ।।०|| 


भजन - 236 
मनि कासु चख तय दुयी लालो। 
दुयी त्रोविथ पान सुय लो लो|| 


प्रणवय काम्‌ दीनि चोर वीद थन 
महा वाक्य दरद सथग्वर चावान। 
चव सुय चय ह्योव थन नय लो लो|| 
दुयी त्रोविथ पान सुयी लो लो।।०|| 
न्यति मख अक्रय स्वयं प्रकाश 
परिपूर्णं ईकरस द्युव आकाश । 
अच्यत सत्‌ चिदानन्दं लोलो|| 
दुय त्रोविथ पानु सुयी लो लो||०।| 
संक्षी च्यथ गन सु अखंड आनंद 
निर्विकार चेतन सु व्यशुदानन्द | 
न्यरमलुय न्यर हन्द्य लो लो।। | 
दुयी त्रोविथ पानु सुयी लो लो||०। | 
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पान सान जान सोरूय भगवान 
अस्ति बाति प्रयि रूपय सुय नारान। 
सोरूय ुय सुय कूनुय लो लो।। 
दुयी त्रोविथ पानु सुयी लो लो||०॥|| 


पान प्रजनाव रूप नाव विरत द्राव, 
सोरूय दय दिह अध्यासय त्राव। 
तस व्यन कह न॒ वुछनय लो लो।। 
दुयी त्रोविथ पानु सुयी लो लो।।०।। 


थामि मन व्वद्ध गेँयि यति पथ छु चोन यार, 
शिन्याह शूबान तति खंदमतगार | 
नाव न्यरमलस॒य मंजय लो लो || 
| दुयी त्रोविथ पान सुयी लो लो।।०॥। 
मन र्वोणी अगोचर पद युस रूद, 
पान जौनिथ रिंदय सु जिंदय मूद। 
यति हरथ न॒ कुन जयी लो लो || 
दुयी रत्रौविथ पान्‌ सुयी लो लो।।०॥। 
वर्जिथ सूहम छान सु सथ रूढ, 
बूध बन्योव दम्‌ दम्‌ स्वर सुय सूद। 
ताकूली स्वरन जप्तय त॒ लो लो।। 
दुयी त्रोविथ पान सुयी लो लो।।०|| 


बूद नाबूद गव मूजूद कुस कसय 
ज्यान मरून ब्रह्म किन्य आयि जन्मस॒य | 
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वासनायि किन्य्‌ लगन जन्मय लो लो।| 
दुयी त्रोविथ पान सुयी लो लो।।०॥| 


लूभ छुय ख्यूब त्राव, तस क्याह करि क्राव, 
वासनायि जाल चठ मूह मद्य गाल। 
दीशि कालु रास छखना चय लो लो।। 

दुयी त्रोविथ पानु सुयी लो लो।।०|| 


हदयस यस सन्योमुत आमय , 
तस मस वस करान सूहमय। 
खस गगनस बोजे प्रणव हय लो लो।| 
दुयी त्रोविथ पान सुयी लो लो।।०॥| 
मस गयि आनंद अमस्यथ चर्वोनी. 
तीद थामि गेयि चौन्यी गीत ग्यवानी। 
षुय सोरुय यि “गृव्यदुय" लो लो।| 
दुयी त्रोविथ पान्‌ सुयी लो लो।|०।| 
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महादीव महा भैरव भव भय हर नमस्कार 
विगन्यान॒ रव सदा शिव भव भय हर नमस्कार | 
शिव शंकर्‌ प्रलयंकर करूनाकर नमस्कार || 


महादीव॒ महा भैरव भव भय हर नमस्कार ||० || 
जर जर॒यी नय ज्र कालनि जर्‌ निशि रछज्यम | ` 
ही अजुर , ही अम्र अमरीशर चे नमस्कार।| 1 
शोकल स्वंद्र मनोहर, जटाधर द्र ध्यान। 
गाद , भस्माधर माला धर च नमस्कार।। > 
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बर्‌ बर गषठमा बर पिशम्ब्र च नमस्कार || 3 
अगम अगूर्‌ अगोचर चय गूर गूर करयो। 

विज्ञान हर्‌ लीला पर॒ चोन नाव स्वर चं नमस्कार || 4 
मर्मर यम थर्‌ अरसर्‌ चुय॒ कास्तम। 

ही इशर विश्वेश्वर बागम्बर॒ चय नमस्कार || 5 
काल॒कि कालु कालु सम्हार दीशि कालु रास चोन निवास | 
त्रिशूलु धर महीव चय आश्वूर नमस्कार || 6 
कल्याण विगन्यानुकि रभोस्कर क्षर अक्षर अपोर चय । 
चय अदर्‌ चय न्यबर्‌ च्यन मात्र चय नमस्कार।| 7 
आस यति अर न्य्‌ क्याह कर करूणाकर्‌ कृपा कर। 
परात पर्‌ परमीश्वर्‌ दिगम्बर च नमस्कार।|| 8 
पन॒नि अथु कर खर खर, तल चानि बर प्रारान ुस। 
अभय वर्‌ चलि थर थर चाने वर च नमस्कार।|| 9 
मुनियन हदे मुनीश्वर रेक्षियन हंद च॒ रकषीश्वर। 
चराच्र्‌ जगत ॒इंशर सानि गाशर च नमस्कार ।| 10 
चल्यम मं कर क्याह कर्‌ कर आलव्‌ दिम पान आलुवय। 
पूगा कर च यूगीश्वर भूतीश्वर्‌ च नमस्कार || 11 
लब बजर चानि बजर जर वानी छम वनवान। 
मंज बुजर्‌ अद माडर्‌ नन्दकीश्व्र्‌ च नमस्कार || 12 
-गूव्यदस“ चोनुय आसर, चय शंकर कर अनुग्रह । 
चय सृत्य तर्‌ बो भवसर श्री सथग्व्र्‌ च नमस्कार || 13 
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महिमा टु चोन अपरम पार, 
शूविय ति चय नमस्कार || 
श्वद्ध विज्ञान गाशुक च॒ गाश, 
अमर पुस्ष च न जाह ति नाश।। 


न्यर विकल्प तय न्यर विकार. 
सत्‌ चित॒ आनन्द्य अपार || 
युथ नो दहि बाद जांह गणी 
मूखसं॑रास काह नो यष्टी || 
प्रथ तीज॒सय मंज तीज चय 
प्रथ चीज॒रुय मंज चीज चय।। 
यूगी मुनी संत दीवता 
सारिन॒य चोनुय छटुय तमाह || 


शास्त्र पुरानय छिय ग्यवान, 
अभिमान दिहुक त्राव प्राव ज्ञान || 
सथ शब्धय॒वबोज॒ थव कनय, 
विज्ञान रव नारायनय।| 


केवी नारूद सरस्वती. 
वीद करान रचोनी अस्तुती || 


अकालु रूप अजर अमर 


युथ न॒ पनुन महिमा मशी। 

युथनी पनुन महिमा मशी। 

निर्मल अभय स्वयं प्रकाश 
युथनी पनुन महिमा मशी ||०|| 1 


स्वतः स्यद्‌ चय शूविदार | 

युथ न॒ पनुन महिमा मशी | ।०|| 2 
युथ नो पान पनुन छन॒हन लष्ठी। 
युथ न॒ पनुन महिमा मशी | 1०|| .3. 
प्रथ बीजकुय छख बीज चय । 
युथ न॒ पनुन महिमा मशी | ।०|। 4 


शम्भ्‌ उमा, विष्णु ब्रह्मा। 
युथनी पनुन महिमा मशी ||०|| 5 


कारण ति दारान चोनय ध्यान 
युथ न॒ पनुन महिमा मशी ||०|| 6 


परि पर्ण चय च्यत्‌ ग्वणय | 
युथ न पनुन महिमा मशी | 1०1 7 


शीश नाग अष्टादश बाजय। 
युथ नु पुन महिमा मशी | 1०|| 8 


श्वद्धं शात अलौकिकं आश्र | 


गृव्यदु सूहमूस्‌ च॒ स्वर। 
थ च॒ पनुन महिमा मशी।|०|| 9 
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महा मन्त्र आमय जान । 
एकातस्‌ अदर बह 
स्वंदर बह क्रमय जान।| 


नेरुन नय य बरय, 
गरय आगमय जान || 


प्राणव ग्यव, प्राणव बोज. 
वाह वाह सोज वायान प्राण || 


ग्रजान हाहू तय हय 
कुनि ना द्यून तम॒य जान || 
सोरूय षछुय पनुन पान 
यियी मान आलमय जान।। 
यतिय आख तातुय गष, 
रघ रछ फ़वली पम॒य जान || 
अगम दीशसुय नेर 
तथ हेर प्रयमय जान || 


ह्यरि आख ह्यारूय खस, 
मारूय कस उत्मुय जान || 
पीरस रास गख यीर 
सीर वाथ जीर बमुय जान || 
यिय॒ ओसुख तिय रूदुख, 
ज्यान मरून भ्रमुय जान || 
गेव्यंदो छुय प्रणाम, 
सोरूय आत्मय, जान || 


यवन सूहम॒य जान्‌ || 
कतुन पनुन एन्द्र बह | 
श्यवुन सूहम॒य जान |।०|| 
पनुन पान कर सरय | 
ग्यवुन सूहमुय जान ||०|| 


होशस सत्य होशय रोज। 
ग्यवुन सूहम॒य जान ||०|| 


वजान नय पय दर पय | 
ग्यवून सरूहमुय जान ||० || 
पनुन पान छुय भगवान । 
ग्यवुन सूहम॒य जान ।।०|| 
अंदर अष चलिय कष्ठ | 
ग्यवुन सूहमय जान ||०|| 
पात मो फेर कर मो चेर। 
ग्यवुन सूहम॒य जान ||०॥| 
सोरूय त्राव छारूय खस । 
ग्यवुन सूहमय जान ।।०॥। 
च्यत गेम्बीर थव बा वीर्‌। 
ग्यवन सूहम॒य जान ।।० || 
च॒ नो जांह जाख मूदुख | 
ग्यवन सृहमुय जान ।|० || 
चय अगम चय अनाम | 
ग्यवन सूहमुय जान | 1०५ | 
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मेजिमे वति मंज मंजिलन गछ | 
सृत्य ्मजिम योर गणि आसनुय || 


राज्‌ यूगी यलि वीगिस खात, शक्ति पात॒ दातन वुिनस ह्यात 
युधुय ह्युहरूय गष्ठि आसनुय।। सृत्य मणिम योर गि आसनुय | ।०।| 
वज॒नि लज स्वरनय वजनि लग्य डोल, हूर लजि वन॒व॒नि आव यनि वोल। 
सोज सुत्य तोर ग्ठि आसुनुय।। सृत्य मणिम योर गछ्छि आसनुय ||०।। 
क्याह जबर शक्ती कार व्वलास, करनावि तस सुत्यन स्वु अथ॒वास। 
पननुय ग्वरय गष्ठि आसनुय || सृत्य मणिम योर गि आसनुय | ०|| 
त्यलि व॒ पाज॒ यलि माहराज॒ बने, महरन्य जीनिथ गर अने। 

अनुग्रह तोरय ग्ठि आसनुय | सृत्य मणिम योर गणि आसनुय |।०॥। 
मति कार अनुग्रह तेम्य्‌ दीवन परमृशिवन सत्‌ ग्वरन | 


गृव्यद“ लोल गणि आसनुय।। 
सुत्य भणिम योर गकि आसनुय || 


भजन - 241 


मिसलि मदहम छुय यि आलम 
यमि मुकामय ख्वश यियस 


तमि मुकामय वायिनय छय 
मिसलि साजंदर छ दय || 
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मूरख॑य ओत पनन्यन ओंबन खटे। 

साद सत्‌जन पनुन्यन ओंबन छटे|| 
व्याख बय सुद बोर छा सों वारि ह्यवान। 

पनुनि पानो पानस॒य पान हो मटे।। 
पानु वृष पानस म क्याह क्याह ओंबय | 

लूख छिय जान बँनिथ तुलान व्टे।| 
हर गाह ओंब छुय कह सुति कासी। 

वुिथ जल जल उदय बनि गाशी मंज गटे।| 
ुख नय तलि क्याजि व्याख बासी। 

असली छय पानसय कसर-खाटय || 
यात यिथ करत॒ केह जान तिय गणि जान | 

नतु खय खय शाग्य शांग्य ओत बरमो टटे। 
प्य योर पाज वननु निशि पोत फेरि नो। 

आलम तय गेलि दियि पाटि पाट्ये।। 
पजर नय हावुबाव यति पेज्य्‌ योर। ` 

नेरि क्याह सूद हर गाह अंदर रटे || 
डवड़ मो गष व्वड़ दितो मनसुय। 

बर अभ्यास पार यारस पानय सु मटे।। 


दणि आलम पजि यकदम ष्ुम कसम। 
हरगाह अंदरिम न्यवबर “ गृढ्यंद“ छटे || 
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मोहस च॒ कथ गोख शूक त्राव । 
महिमा पन॒नुय याद पाव || 


चय मंज बसिथ कूल दीवता, 

नमो नमः ुय याद थाव || 

चेय छिय ग्यवान सथ शास्त्र त॒ ग्रंथ, 
बे अन्त॒ अन्त चोन कासि नो आव।। 
हसन स॒त्य मंज दमुस॒य, 

चय राजु हस्य एखन काव || 
संगस द्युव नो काह बली, 

स्वय बेकली त्राव कर म ग्राव || 
संत॒यथ वनान अनाम बोज 

सत्‌ धाम बोज्‌ अथ क्या टुं नाव || 
चेटिथ नँ हकि हथियार चं 

गोलिथ नँ पोन्य न॒हवखनावि वाव || 
वीद छिय ग्यवान न्यरंद चेय 


सथ पोरुशी तान्य वुषछठतु क्याह। 
महिमा पननुय याद पाव ।|०।| 
सोरिय संत, सोरियि पंथ | 
महिमा पननुय याद पाव ||०|| 
वुफि वातुख॒य आगमसय | 
महिमा पन॒नुय याद पाव।|०|| 
संग दृशि बंङ्य वीर डली । 
महिमा पनुनुय याद पाव ||०|| 
सतजन त॒ साद सत्‌नाम बोज | 
महिमा पन॒नुय याद पाव ।।०॥। 
जोलिथ नँ हकि नार च। 
महिमा पनुनुय याद पाव |।०॥। 
पूर्णं हा परमानन्द चय। 


गूव्यद“ चय “"गृव्यंद” छु नाव || 
महिमा पन॒नुय याद पाव ||०|| 
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मं कर्मय रास त धर्मय रास। 
सु परमय संत ्वेरिथ हय गोम || 
वदस च्यथ व्वद्ध त॒ मन प्राणय, 
च्वर्पोरी सुय टु चमकानुय | 
तिहुद ध्यानय देरिथि हय गोम || 
स परमयं संत वंरिथ हय गोम।। ०।। 
वे यकदम ओं वुष्ुम अलख, 
अगम दीशस दपूनमं प्ख | 
नजराह अख कंरिथि हय गोम || 
सु परमय संत र्वेरिथ हय गोम || ०।| 
केरीनम साफ व्रशवय ताफ, 
स्वखय स्वख दिथ, म्य सोरी शाप। 
मं रख तय पाप हंरिथ हय गोम 
सु परमय संत रिथ हय गोम || ०।। 


शरन संत सतु ग्वरन यिम यिन, 
तिम॒य “गृढ्यंदु" म्वक्ती निन | 
प्रयम॒॒सुती रवैरिथ हय गोम।| 
सु परमय संत र्वेरिथ हय गोम || ०।| 
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मं॑चाने लोल सपजम तार रगनय 
वजन षछुम कथ बकार सेतार व्वन्य्‌ छम || 
अमि न्युव मन खिविथ वाह वाह वजन छुम | 
छुं नय काह साज युथ मज॒दार छोञ ुम || 


कारूम दरशन म हर्षुनुय अम्युक छुम। 
वजन ववन्य्‌ राथ द्रह ओंकार धुन छठुम || 
छं सथ-शब्दस सु सथ ग्वर बोजुरनोविथ | 
कारूमुत कुस म युथ अपार पान्य छम || 


लगय सथ ग्वर्‌ पादन हा वंदय जुव। 
कन्य मय पादुनुय चय वार म्बन्य्‌ छम || 
भजन - 246 


म॒चुय अद्र मं चय न्यबर। 
जबर चय ज्र जुर ब नो कं ह|| 


रक्तम॒वस् वस संकल्प सन्यास, चं रास व्य्चोरिथ बु न॒ कह द्रास। 


चय बय बुय चृय गेयम खबर | ज॒बर चय जुर ज्र ब नो क ह।।०॥। 
अनन्त ब्रह्मांडय बयि कारणः मंज च च्यथ सागरस छी यीरन। 
जय जय विनय हिव्य अद्‌ बर || जबर चय जर जर ब नो कह ।।०॥। 
्यतुच चेजिम यामथ बुलुय छनिथ प्यव अभिमान कूलुय | 
वारागु व्यचारच तुज तबर|| जबर चय ज्र ज॒र॒ ब॒ नो क ह।।०॥। 
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रागु द्वीश नशि दभ लूभ कपट, चठ त्राव दिह अध्यासय जट पट। 
ज्ञान नार्‌ दणि ह्यथ वासनायि ल्ववर || जबर चुय ज्र जर ब नो केह ।।०।। 


आशा तुषणा पमतातु निद्या, गालतख वाह वा रूत गि क्याह 
सी सरपिन्य॒ वासनायि हदय टबर|। जबर चुय जर्‌ ज्र ब नो कह |।०।| 


मन व्वद थ्यर गोम आश्चर छु म्योन पान, होरान संत ज्ञान वीदय ग्यवान | 


छिय ““गृ्यंद्” गीत फिक्र म बर।|| जबर चुय जर ज्र ब॒ नो क ह ।|०|| 
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मति वु थलि थलि ताह्य ति वुछतोन | 


शिव सदाशिव, परम॒ शिव जुव हय सोन || 
जटि छसं गंगा उकिं चंदर 
म्वखस छस सरस्वती अथस छुस पम | 
वर अमय अमरयथ ह्यथ टोढ म्योन || 
शिव सदाशिव, परम्‌ शिव जुव हय सोन |।०॥। 


अमरेश्वर अमर मृत्जजय, 
कालु समर्हारी बेविनस जय | 
शोकुल स्वंदर मनोहर हय नुन्दबोन || 
शिव सदाशिव, परम्‌ शिव जुव हय सोन || 

संतन हंद संत सु परम सत्‌, 
तसंदी गीत .-ग्यवान वीद पुरान ग्रथ। 
नवयून हंद नाव प्रान्यन हंद प्रोन ।। | 

शिव सदाशिव, परम॒ शिव जुव हय सोन ।।०॥। 
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येति नय दह यति नय राथ , बोय बंद मत्र, 
येति नय बब यति नय मज स्त्री पुत्र। 
तति दायुम तस रास कांह न रछ्ि वोन | 
शिव सदाशिव, परम्‌ शिव जुव हय सोन |।०॥। 


गन्यान॒ स्वदरय त॒ मगलुय, 
अविद्यायि मल रास न्यरमलय। 
दीशि काल रास शबि सास रंवोन || 
शिव सदाशिव, परम शिव जुव हय सोन ।।०|। 


वाह वाह सुप्रकाश सु निर्भयी, 
कालसति तंहजय नठ नठ छय। 
संतव॒ सुय पनुन आत्मा जोन || 
शिव सदाशिव, परम॒ शिव जुव हय सोन ।।०।| 
आश्वर्‌ , आश्वर, आश्वरय , 
शक्ति पात॒ दात॒ छुमय सथ ग्वरय। 
 गृव्यदस“ द्युत तमी दर्शुनुय।। 
शिव सदाशिव, परम्‌ शिव जुव हय सोन | |०|| 


भजन - 248 
मय दशुन द्युत परमीश्वरन | 


श्र सथ ग्वरन लो तय लो।। 


प्रयम राजु हंसन तल ह्योत परन। ते थ्य्‌ छी शरण लो तय लो।। 
सम उ व 0 तथ न लो तय लो।1०॥। 
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दीवता यिम रश धन्य्‌ घन्य्‌ करन, यस तिम वरन लो तय लो।। 
जन्मन हंदी पाप तिमन छि हरन। श्री सथग्वरन लो तय लो।।०।। 


हायि जायितिम नय जाह छिन मरन, भवुसर तरन लो तय लो। 
यमस ति"“ग्यंदु तिम छिन डरन।| श्र॒ सथ ग्वरन लो तय लो।।०॥। 
भजन - 249 
मय मन बार भक्ति भावय 
च म्योन विश्वास देखो | 


च पयनय पास सोनुय || 
शरण चय आस देखो ||०॥| 


मनो परवाय कह गम अगर गेल्यम॒ ति आलम। 
फकत चय स्याद म वुषछतम।। शरण चय आस देखो ||०|| 
म॒ चय पान पुशरोवुय यि संसार रमेशरोवुय | 

यि मन अमृत चोवुय || चालुम तलवास देखो ||०|| 
कुस मरि कस मारि हो यम म जोनुम ज्यान मरून भ्रम | 
म. चोन स्यठाह छु प्रयम || गल्यम यम्‌ त्रास देखो | ० || 
शर्म क्याह पजि कथे मय छोरिथि आख अथे मय | 

छारून खातुम रथे मय लाबुम जन लास देखो | |०|| 
चव यिमव सम रसुय, बनेयि मदहोश मसुय | 
यि संसार माठ तसय।। कारूख अथ॒वास देखो | ० || 
अमा केह छम न व्यचान, वृ रास च कह 2 । 

अंदर अंदरय ब॒ नचान || कारूम अभ्यास | 10 || 
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तारूम पानय सारूम ओं बन्योसय मस्त॒बे गम। 
वु्टुम करान सूहम || श्वास वश्वास देखो ||०|| 


गृढ्यदस ` द्राव अरमान, अमिय चय मटि कार पान। 


बनेयस चोनी जान।| 
आस  व्यकास देखो ||०|| 


भजन - 250 


मात यावन कातये गोम, ब्रंढ जोनमस नय कद्र | 
बि यियिना द्रोह तारय || ल्वकचारस रवन्यतवे | |०|| 


तन दिमहा, मन दिमहा, धन दिम॒हा सोरूय। 
मेलि ना मेँल्य लोल सोदा।| बाजारस वन्यते | |० || 


टास यस ओंवर्तेस्य ओंकिस आव, नत॒सदा बूज सारिव॒य | 
टास॒ सुती क्याह ष्टु सपदान || शिकारसं वन्य्‌ तवे।।०|| 


चानि दर्शन सत्य बलय , सुय म छुम दाद्यन दवा 
कदरि सहत क्याह छु आसान, वेमारस वन्य तवे।।०॥। 


-गव्यद” छुय॒इन्तिजारस बालुयारस  वेन्यतवे। 
बरन ष्टुस दीदारस || दिलदारस वन्य्‌ तवे।।०|| 
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भजन - 251 
मोल मँज सोरय च म्योनुय. शूर्य बाशन दाद दिम। 
नाद हा लायय लोलु सानुय, ओर्‌ फीरिथ वाद दिम || 
अष्ट्‌ स्यज॒ व्यज॒ ब नो मंगय, यी मंगय ती म्य दितम। 
प्रथ दोहस दर्शनस क्युत संत सथग्वर साद दिम।| 
नय मंगय यरि लूक पुरि लूक , नय वैकोन्ठ म्वक्ती । 
जन्म जन्म च्यज्नि भक्ती सीव पननी पाद दिम।। 
पान ह्यथ कुल चय वँ वु्िहथ, यिय मं वु्ठिनावतम । 
महज युतुय ब॒ मंगय सहज समाध दिम || 
ब॒ ति वुषिहथ चय च्वपारी , चति तिय वृ्ठिनावतम । 
युथनु व्वद म्योनी उली जाह, प्रथ सातय याद दिम।| 
कुल अध्यसय कासतम म बासतम मय चय च्वर्पोरय। 
यिम जंजीरय फट्रावतम, क्या केरिथि आजाद दिम || 
माया छम छैलरावन, कोसंगय निशि मं रछ। 
प्रथ द्रहय प्रथअख किस सत्य सतुकुय समवाद दिम || 
अम्य दितिम दब कृत्य म दितिमस मस्त बे ख्वदय करून । 
युद्ध छु लागमुत स॒त्य मनस, दूर कंरिथ फसाद दिम।|। 
माया काल तलि न॒ पोशेम, लोल चरणन हंद मं दिम्‌। 
सुय बु हावख त्रहरावख , जल पनुन इशीद दिम ।। 


यिथ पंदय छारन वँ छस चेय, तिथ पादय छार चृति भ्ये। ॑ 
यारय छख करत पऽ्री , ओरय म नाद दिम || | ॥ 
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या दितम त्युथ ताकृता म युथ दिमय सारिन्य्‌ स्वख॒य | 
नत॒ म हावुम कोसि हुंद दख, द्याह करिथ दिलशाद दिम || 
वाव जमीनस रूत मं व्योलुय , चोन लोलय लोलये। 
छय वनान “गृव्यंद” कौलय, अथ केरिथ आबाद दिम || 
भजन - 252 


म्यानि जुष. परम शिवो, सतच्यत आनंद गणो | 
दीशि तं ५“ रसिव्य), रस पूर्णं शूबि ससित्यो। 


दर्शुन दित॒ असि त्यो || सत्‌ च्यत आनंद गणो ||०|| 
ही सदा शिव॒लगय, विगन्यान्‌ रव॒ लगय। 
वानी गीत ग्यवय! सत्‌ च्यत आनंद गणो ||०|| 


थलि थलि छख च दयी, असति बाति प्रयि रपय | 

जय भविनय जय जय जय।। सत्‌ च्यत आनंद गणो? | |०|| 
आश्वृर छुख च॒ आश्वर, आवांग मनस अगोचर | 
कृत्याह गयि ह्यथ शर।|। सत्‌ च्यत आनंद गणय | |०|| 
वीद त॒ उपनिषदय ललवान चेय नेति शोदय | 
वंदयो चयत बोद्धय।| सत्‌ च्यत आनंद गणो |।०।। 
हौ शिव चानि सृत्य आयि, अकि आनंद बून्दय | 
मगलुय छि ब्रह्मांडय || सत्‌ च्यत आनंद गणो ||| | 
मोहन छुख चु स्वंदर हृदयि ग्वफायि अंदर। 
परमात्मा च॒ ईशर || सत्‌ व्यत आनंद गणो||०|| 


यन््रय॒पोश लागय, होश दिम चे ब॒ जागय। 
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बोजतम बड़ आगय। सत्‌ च्यत आनंद गणो।।०|| 


चय वुछठानाव मय चय, चय च॒वर्पोरय रास न चेय बय | 
बासतम कासतम दुय || सत्‌ च्यत आनंद गणो | |०|| 


सरस्वती शरमंदय, चय ग्यवान “गृव्यंदय"। 
तीथ च दहंदा ददय।| सत्‌ च्यत आनंद गणो|।०|| 
भजन - 253 


म्यानि दातो कर दया म, छुय दया स्यन्दय च नाव | 
ओंदीनन हंज शर्म रछ , दीन बन्धय ुय च नाव || 

छुस पतिम गोमुत पतित रछ, छुय पतित पावन च नाव । 

मंज छि फट्यमत्य दख सोदरस, छुय तरन तारन च नाव || 
ओबनय कन छख न वुछठान, भक्ति वत्सलय च नाव | 
चयत फ्युरनाव बहनावतम, छुय निष्कलय छुय च नाव || 


त्रन तापन निशि म रछतम , शीतलय छय च नाव | 
काह ना दायुम छुय न॒ चय ह्युव, कीवलय ्टुय च नाव || 


सर्वं अन्तरयामी छख , परम पिता टय च नाव | 
सर्वं मंगल कर “गृव्यंदस“^ धर्म दाता टुय च नाव || 
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यलि जाख वादुथ योर कोर आस। 
पत अकलि केम्य्‌ कारनय उास।| 
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योर यलि गख, तलि गछ्ठि असुन । 

लूखय वदन च रोज प्रसन्न || 
मवि ज वेटिथ जाख योर कोर आख | 

यति योर अथ हावान द्रा || 
यति वनत क्याह न्यूथ सृत्य खाक। 

आनुथ यी ती खर्चीविथ द्राख || 
यात यिथ वानुथ सोरूय षु म्योन | 

पतव नं लारी पवत ति प्रोन।| 
संसार सोरूय तावनय। 

सारी रगेयि अथ॒ हावनय।| 
रंग रंग साबरोविथ चेय चीज | 

मोहन वालुख कात गाय तमीज || 
काह नो सुती पकी वकृति कार। 

वासन छिय चयिम बय बंद त॒ यार।| 
लारी न कह अफसूस॒ रास । 

अफसूस तस युस यति फास || 
पाज॒ यार “गूव्यद्‌” काह छनो। 

सौरो ठग भ्रमक्य्‌ छि हो।| 


कम्य्‌ चीजन॒य भ्राम॒रोवखय | 


मायायि मस चोवखय || 
कष्ट तुलिथय जाख चय । 
यमि कामि बापथ आख चय || 
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स्वय कोम करथो पान चेय । 

ॐल्य॒णियन॒ पन॒ने ध्यान चय || 
छुय वाद कारमुत याद कर । 

राथ दह भगवत्‌ नाव स्वर || 
हाय क्याह गाय कात गयी च व्वदध | 

कम्य चीजन चय खोरूय मद || 
ल्वकचार यावुन रोजि कस | 

कुस रोजि “गृव्यंदु” कर च ह्यस || 
याद आसनय लछि वेद्य करोरे। 

अख हार वसी नु सत्य तोर।। 
त्रिभवनुक राज याद तय करख। 

तमि सुत्य्‌ क्याह , ओंख॒र मरख || 
तोर क्युत कारूथ सामान क्याह | 

ओंखुर मरून ्ुय वनतु हा || 
यम्य्‌ साहिवन सूजुख च॒ योर। ६ 

करनञ्विथ र॒त्यन स॒ती व दोर। 
कमि बुथि अचख निशि साहिवस | 

हावख तति वन क्याह च तस।| 
क्याह ह्यथ गछख वन च॒ तोर। 

वन जान कऽ्म केरमुच छय योर।। 
बाकृय यिमुय दम तिम खार रथं। 

खारुख मो गष लूक्‌ कथ 
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ब्रोठय यि गष्ठि बोजुन यते | < 

कुस रूद कस रोजुन यते | 
विषय रसव बे ह्यस कारूख। 4 

कस क्याह कारूथ पानस फारूख || 
लूकन अपुल पाज वानुथ यते। 

खुर पन्य पानस आनुथ यते || 
तोरच म॒ थाव ग्राव चुय। 

यिय वाद्‌ छुय ती याद पाव चय || 
यावुन यि ल्वकचार रोजी नो। 

परिवार गर्‌ बार रोजी नो।|| 
हशमत हकूमत रोजी नो। 

दख मार म॒ दौलत रोजी नो।। 
ओंकृल यि त्रोठ बोजि हो। 

काह चीज यति नो रोजि हो| 
पान कर हवाल तस दयस। 

सदा शिवस तु मृत्यऽजयस || 
गृद्यद“ गृव्यदय स्वरून। 

अर्पण पनुन पान तस करून || 

गूव्यद॒” थव च॒ तसलाह पूर | 

कारमुत तमी च॒ ब्रोठ्य मंजूर || 
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यव तव॒ भवसर कंरिथ | रिथ गछख व्यचार सत्य्‌ । 
च्यतस अभाव मज अच्यतस, च्यतस कर पान च तस न भीद। 
चे तस आनन्दं अमरयथ रिथ | तरि गख व्यचार्‌ स॒त्य्‌ | ० 
भाव अभाव रास चोनुय स्वभाव, भाव पूज भक्ति भाव वडराव। 
भाव अमिमानु ज्ञान कुलयी बेरिथ। तरि गख व्यचार्‌ सत्य्‌ | ।०।| 
मरि सुय न॒ संहजु भाव प्रावि युस, मरि मरि नीरिथ मरि लगी नो। 
मरि मन्य ॐ गछछि जिंदय ममेरिथ || रिथ गख व्यचार्‌ सत्य्‌ ||०|| 
अजर अमर चयय यियी जर जर जर जर यी नय जर कह नो बो 
जर काह न॒ चय सिरियस व्यान सारिथ।। रतँरिथ गष्ठख व्यचार्‌ सत्य्‌ |।०॥। 
बजर लोल॒चे पयम म जर बजर चाने आश जर गोम 
बुजर्‌ क्याह कर नियम दय रवरिथ || तरिथ गख व्यचार्‌ सत्य्‌ ||०|| 
बो बर्‌ पम्पोश गछ मा बो बर बर्‌ तलु चाने विश्म्बरो | 
व्र्‌ रछतम नतु क्याह बनि पेंरिथ || तेरिथ गख व्यचार्‌ सत्य्‌ | |०|। 
लब्य कर बंद रोज द्युव लाबुय लबय दयी लाबय रोज। 
ल्याबुय कोशुन हंद तुल र्चैरिथ || तेरिथ गख व्यचार्‌ सत्य्‌ | ० 
गूव्यद" छुख ग्वर्‌ चरनण जुव वंद। आ 11 
गन्द नाव सतस प्यठ ह्यव दरिथ तेरिथ गख व्यचार सत्य्‌ ||०॥। 
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याद दयायि हंज अलम गिलवि भगवान । 
तलि सारिनय स्वर्ग संद्धि टु न्यर्वान।। 
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अनुग्रह पननुय करि दीवी। 
दीवताह सोरी विष्ण ब्रह्मा, 
क्षमा करवुन सु करि क्षमा वीवी, 


चारि तल दीवता ति नेरि काह न शाद, 


याद्ध वनय पाज तलि च चरि दीवी।। 
रश, मुनी, संतय युगीश्वर , 

कर नजर अन्दर नबर गरि दीवी || 
त्राहि माम त्राह परन सोरी 
प्यारी दय दख च॒ हरि दीवी।| 
कायक वाचक मानस्यक, 

युथ बखे बख हय चोन खरि दीवी || 
ओंब॒ रास काह नय संसारस 

गाट जारस म॒ फिर लरि दीवी।| 
दख म॒ मार पानस पख वति स्याद, 
थाद गृव्यदु ध्यान हय दरि दीवी | 
सु कुस जीवन मंज जगे 
यस तगे सुय जीव तरि दीवी।। 
-गूल्यदु“ त्राव सरी शकय, 

यिम सथ शलूकृय परि दीवी।| ` 


ज्ञान प्राव द्य च वरि दीवी||०।| 
ओब रास द्रायि नय शिव त॒ उमा। 
ज्ञान प्राव द्य च वरि दीवी||०|| 


सोरी तस शरण सारिनय व्वद | 


ज्ञान प्राव द्य च वरि दीवी।|।०|| 


चय मय सान सोरूय छि चराचर 
ज्ञान प्राव दय च वरि दीवी|।०|| 
बंड्य बंड्य बलुवीर ब्रह्मर्चोरी। 
ज्ञान प्राव द्यवु च वरि दीवी ||०|| 
एब काह नेरख अख न अख 

ज्ञान प्राव द्य च वरि दीवी|।०|| 
मूर्खस प्यठ़ तान्य्‌ अवतारस | 

ज्ञान प्राव द्य च वरि दीवी|।०।| 


छ न॒ दकन हज कोम दकलव हय वोद्ध। 
ज्ञान प्राव दय च वरि दीवी।।०।। 


सो कस लंड यथ न वाव लगे। 
ज्ञान प्राव दय च वरि दीवी ||०।। 
असि क्युत न्यर्वान ब्रह्म लूकय। 
ज्ञान प्राव द्य च॒ वरि दीवी।|।०।। 
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भजन - 257 
यस तस कसि हंद छु कीनय । ` 
तस दिल सियाह टुं सीनस।। 
कोफिर सुय बे दीनय । 
छुय लानती लेयीनय || 
“गृव्यंद। साफ कर सीनय | 
थव मिसलि ओंयीनय || 
यस तस कासि हुद ष्ठु कीनय । 
तस दिल सियाह छुं सीनस | 


भजन - 258 


यस र्चोन्य दया छम दयालो | 
लालो आलव लायि यो|| 


लोल आव चोनुय ही कृपालो | 
शरणय अस्य चय आयियो || 
चरणारव्यंद चोँन्य नत्रन डालो।। -लालो आलव लायियो||०|| 


लोल करय लोलु पोशन मालो, 

ख्वश गोख लोल पूर्जोयो। 

ूर्यर कर दूर्यर ना चालो || -लालो आलव लायियो ।।०।। 
अमि यमि निशि म्वकलाव यमि जालो 

पननुय कंरयज्यम सायो। 

नतु केह नो बनि यालो चालो।। -लालो आलव लायियो।।०॥। 
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अजपाजप जाप मालो मालो. 
मेशरोविथ कायायियो । 4 
चानि चानि कार मं सानि रक्षपालो। | -लालो आलव लायियो||०|| 


सोरूय कारमय चय हवालो 
सतृजन चय स॒त्य द्रायियो। 
दर्शुन हाव कारमय सवालो || -लालो आलव लायियो ||०।| 


ख्वश गोख^गृव्यंदनेव“खयालो 
अदरिमि लोल सोज वाय्यो | 
ल्वलि ललुनावथ साम वीदु तालो।। -लालो आलव लायियो||०।| 


भजन - 259 

यस निशि सु प्रकाश द्रावो नान । 

तस॒ दीवस द्यू पानो वान || 
प्रयमु मस दयुतनय पानय चान 
चथ चय गोखो दुयि निशि व्यान। 
सोरुय ुय सुय पानय न्वन || 

तस॒ वीवस यू पानो वान ||०|| 1 

सोरिसुय मंज छ्य यारय नान 


यारस दिलुकृय जारय वन | 
तारि चय सुय तारय वुन || 


तस दीवस द्यू पानो वान ।|०|| 2 
दिहि अभिमान किन्य गोखो च रोन 
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दुय त्राव चुय यार॒य स्वरून । 
तमि सत्य्‌ गलियो ज्यान त॒ मरून।। 


तस दीवस द्यू पानो वान ||०|| 9 
दिहि अभिमान निशि गछि हरून 
हदयस गणि आमय दरुन। 
शिव शिव सोरिसुय मंज करून || 

तस दीवस द्यू पानो वान ।|०|| 4 
सनि खोत॒ सान तय ननि खोत॒ नान, 
तस्य्‌ जानानस द्यू च वान। 
सोरसुय मंज ॒छुय शूबवुन || 

तस दीवस द्यू पानो वान ।|०।|5 


मय खानय॒ मंज गणि म्वय चान, 
म्वय चथ गकि तस्य्‌ सत्य्‌ मेलुन | 
यारस तति गषठि पानय पय ह्योन || 
तस दीवस द्यू पानो वान ||०|| 6 


लय गष्ठ तेस्य्‌ सुत्य्‌ युस य कुन 
लय रगेिथ तस्य मंज नेरख नु न्वन | 
हमदम तस्य्‌ सत्य्‌ गछि मेलुन || 
तस दीवस चू पानो वान ।।०।|7 


सोर्य संसार ओंनि तावन, 
मारी यिन चय मोहं रावुन। 
त्रावुन संकल्पुक यावुन || 
तस दीवस द्यू पानो वान ।।०।।8 
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आनन्द अमृत ह्यातथो च्वन, 
दिहि अभिमानय गणि _ हरुन। 
तस्य्‌ सत्य्‌ गणि राथ दाह बरून || च 
^ तस॒ दीवस द्यू पानो वान ||०||9 


बोजान छु पान सु बोज॒यवुन, 
अदरी मव ह्यो च॒ दजुन। 
तस्य्‌ जानानस गि तेलुन।। 


तस दीवस चू पानो वान ||०।| 10 
-गूव्यदु“ सुय यार छुय रंववुन, 
पननिस पनस द्यू चु वान। 
आनन्द मस ह्यातथो च चान || 
तस वीवस द्यू पानो वान ||०|| 11 
भजन - 260 


याम ग्यवुन म ह्यातुमो, सरस्वती आयि सुती। 
दयि दयायि सुती गवर कुपायि सुती ।।०|| 


जोश द्युत रचोन्य्‌ लोलन, रुम रूम ओं छि बोलन | 
अमी स ब॒ शोलन || वे परवायि सुती ।।०|| 


अथ्ठिवुय वु म ओमुय, नान डयूठ सूहमय। 
सल्युमो सौर्य गमुय || ग्वर कृपायि सुती ।।०॥। 


पुबह प्यठ छ्य छोरी, शामो केरथ यरी | 
आब गयि गब सोरी|| चाने सायि सुती ||| 
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वंद्यो जुव त॒ जानय, च्यथ व्वद मन त॒ प्राण॒य | 
स्यद गव चोन ध्यान॒य || चानि श्रद्धायि सुती ॥॥०॥ 
मन ॒म्योन तंबुलोवुथ, मोहनी रफ ॒होवुथ। 
कयाह रस्युल शब्द त्रोवुथ || लोलनि नायि स॒ती ।(०॥| 


तंबलोवुथ चराचर, विष्ण ब्रह्मा महेश्वर । 
छिय शरण च्य मनोहर ।। चाने ग्रायि सुती ।।०॥। 
संतन हृद वृ हया, तिहुदि पासु कर्थ दया। 
नतु कासु केर म क्रया। ग्वर्‌ ववेपायि सुती ।।०॥। 
सोरूय शिवु शम्भू भजनि लाग॒सूहम्‌सू। 
पानय ही प्रभू।। चानि दयायि सुती।।०।। 


बाजर्वोनी छि वनन, यी म मंति ननन। 
यिय च ख्वश तिय छु बनन।। चाने रायि स॒ती ।।०॥। 


एस ॒चोनुय ब॒ दासुय, सोर संकट मं कासुय। 
जन्मस याम आसय || चय पतु द्रायि सुती ।।०॥। 


गव नो लूक कथे, “गूढ्ंद" ति खात रथे। 
सोरूय ओस अथे।। चाने मायि सुती ॥(०॥।. . 


भजन - 261 


यिन॒जांह मशी अजर तु अमर पानय। 
मर मर यमु थर्‌ असर त्राव दूर कर हानय || 


कन थव वार बोज सरस्वती छ्य ॒वर्नोनिय। 
वन॒ वेनय्‌ केन्य पेत्य क्याह चं गष्ठान कोनु सनानुय || 
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वनु वन॒ स॒ती ओत कंह नो ष्ठु बनानय || 

वन॒नस त॒ बन॒नस फर वुष्ठि जमीन असमानुय || 
समतायि अमृत चव यिमव तिम मसतानय। 
प्ययि होशसुय खस खस जोन तम्य नारायनय || 

भ्रमु किन्य युन गुन त॒ ज्यान मरून बासानय। 

जुर्‌ जरु टुं पानय नतु कात यिवान कात गषछठानय || 
सर्वं आत्म भावनाव अथ्य भक्ति भाव ज्ञञानय। 
मंशराव सत्‌ त॒ असत्‌ त्राव दिहि अभिमानय || 


यमन ॒पुरूषन निशि सम समाध व्थान॒य | 
प्रथ वक्तु समाधी छ तिमनय आसानुय || 
व्थन बेहन, ख्यवन चदन दवानुय। 
असन गिदन कथु करन त॒ श्वगान॒य || 
न्यति श्वद्ध नित्य्‌ मुक्त निर्विकार पान जान॒य | 
निर्विकल्प सत्‌ व्यथ आनंद अधिष्ठानय || 
दीशि कालु रास च निर्ण शिव चोन थानय। 
यस्मन्द च्वशवय वीद “ ग्यंदु" गीत ग्यवान॒य || 
भजन - 262 
यिम सोरी छि नकलय | 
अकृलय मंगतो दयस || 


५. तुलिथ दर्द वु | 
बे खबर वे अकल छि कलय || अकृलय मंगतो दयस । / || 
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जुलमातस मंज युस चाव, आबे हयात ह्यथ सु द्राव | 


तस खबर नागच शकलय || अकृलय मंगतो दयस।।०॥| 
दम दिनु सत्य क्याह नख वसि, वसि गष्ठि सु सननुय। 
बा खबर छिन दकृलय || अकृलय मंगतो दयस।।०|| 


युस नु “गूव्यंद"" त्यूल पानस, सत्‌ ग्वर यम्य न॒ प्रजनोव। 
पज्य पाद्य सुय छुय फकलय || अकृलय मंगतो दयस ||०।। 


भजन - 263 
यीतनय सोन च जर जरो 
अमरीश्वरो हरो हो || 
विज्ञान गण श्रीशिव शंकरो कासतु प्रयम्‌ यम थरो हो| 
चोनीय गंगा जटा धरो|| अमरीश्वरो हरो हो||०॥| 
अद्वयतु अमृत चाव अमरो, अथि चे अभय तु वरो हो। 
अमर बनाव वर अजरो।| अमरीश्वरो हरो हो ||० || 
स्वयं प्रकाश च्यन॒ मात्रो, ` अवांगु मनस अगोचरो हो| 


अस्ति बाति प्रिये फ च्य ज्र जरो|| अमरीश्वरो हरो हो ।।०॥। 
सूरूम यि ल्वकचार वन्य्‌ क्याह करो, गोमो यावुन बरो हो। | 
कृपा करतम श्री सत्ग्वरो | | अमरीश्वरो हरो हो||०|| 

ज्ञान च॒रणु कमल रचोन्य्‌ न्यथ स्वरो, वसान लोल आश जरो हो। 
सोज आम रोज वबोजतम अऽ्रचरो || अमरीश्वरो हरो हो||० || 
अदरी पानस ष्टुम यी शरो. करो जिंदय मरो हो। 


कंडतम शर म ही आश्वरो || अमरीश्वरो हरो हो ||०|| 
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वार कर शक्ते पातु नजरो 


अन्जान छुस दरब॒दर हो| 


दया करतम दया सागरो || अमरीश्वरो हरो हो ||०|| 
गम सोरय कासतम दिगम्बरो, आमुत छुस जगत अरो हो 
मे रछ रछ वनि परमेश्वरो || अमरीश्वरो हरो हो ||०|| 
गृव्यंद॒“ पान स्वर त्राव अर्‌ सरो।। चठ वासनायि परो हो। 
अद फेरख न गर पथ गरो || 
अमरीश्वरो हरो हो||०|। 
भजन - 264 


यिय वनख तिय बनख | 
कोनु खनख सूहमय || 


युथ मन पनुन आसी, 
मन्सूर द्युव चति बनख || 
तनि हनि हनि मीलिथ शिव 
छर्य छारी ओत छ्यनख || 
मनि सेनिराव लोल गेनिराव 
चू सू स्वर अद सनख।|| 
अहं ब्रह्मोऽस्मि छ श्रुती, 
लोलु सानय चति वनख || 
यी नीती यि्ुं आसन, . 
वगु बसति कल्य दनख || 


त्युथ च्र्पोरय बासी जुवो। 
कोन खनख सूहमई ।०|| 1 


छाखुन कति सोन सु जुव। 
कोन खनख सूहमय |।०|| 2 


सर्वं आत्म वाव प्राव। 
कोन खनख सूहमय ||०|| 3 


संतन सौपुज ड गेती। 
कोनु खनख सूहमय।।०|| 4 


तथ काह क्येह न कासन । 
कोनु खनख सूहमय ||०|| 5 
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आतम वृदुक नेरि _ तामुल, सत्‌ व्यचारूक तुल मुहुल। 
काश त्वह गलि यलि मुनख।। कोन खनख सूहमय ||०|| 6 


संसारमंज॒ कह न॒लारी, दयि नाव्य तार तारी। 

तनमन यलि ग्वरुसुय कृनख || कोनु खनख सूहम सू।।०।| 7 

ज्ञान विज्ञान अन पाकवन यिम ख्यन तिम न ज्यवन। 

बाल बाव छाव यलि अनख कोन खनख सूहमय ||०|| 8 

सम दृष्टि थालस क्यथ ह्यथ ख्य शन्ति जल प्यठ चाथ 

"गृ्यन्द' येलि वार्‌ रनख कोनु खनख सूहमय सू|| 9 
भजन - 265 


युस छु हनि हनि सुय टु मंज मनि। 
क्याह अनि त्रोठ कनि वनि अनतन।। 


सत्‌ व्यार नार जाल दिह अद्यास गास, 

सूहम्‌सू स्वर मंज श्वास उश्वास। 
कुनिरुक सूर मलतो हरि व्वन तनि।। 

क्याह अनि ब्रोठ कनि वनि अनतन।।०॥। 
आप ही दाता भिक्षक जोगी भोगी. 

पानय वैद ओषद्ध तय रूगी। 


युस करि पान सर तस यि पानय ननि।। 
क्याह अनि ब्रँठ॒ कनि वनि अनतन |° || 


पानय गुरू मन्त्र तय सीवक, 
पानय पूजा पूणि तय पूजक। 


४14 


सुय भवसर तरि यस हो यिय ननि।| 
क्याह अनि ब्रोठ कनि वनि अनतन।|।०|| 


पानय सु बाग वागवान तसुंदय मय लोल, 

पानय गुल मुष्क तय मुष्क ह्यनु वोल | 
सुय जानि यस हो तसुंदुय लोल गनि।| 

क्याह अनि ब्रां कनि वनि अनतन।।०|| 
आगर निशि सागर त सागर कनुय द्राव, 

जोयन मंज हो गेँयस व्यान व्यान नाव 
जल वृ कूनुय सागर कुसू वनि।। 

क्याह अनि ब्रं कनि वनि अनतन।।०|| 
कतरस मज सागर तु सागर निशि कतर द्राव , 

कतरस मज सागर वु किथु पद्य चाव । 
म्युल गव दवश्वन्य कतर्‌ कसू अथ वनि।| 

क्याह अनि ब्रोठ़॒ कनि वनि अनतन।||०।| 
स्थूल सूक्षम॒कारिज कारण 

पानय दिह दाता ध्यान धारण | 
पानय बोजन वनन वोज क्याह वनि || 

क्याह अनि ब्रौठ कनि वनि अनतन ||०। | 
पानय विषणु महेश तय ब्रह्मा 

ऽय त्राव सुय रुद रूद नो तमाह । 
क्याह वनि“गृव्यंद” यस पानसं बनि।|| | 

प्याह अनि ब्रोठ़ कनि वनि अनतन ||०।। 
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भजन - 266 
यूगियव उपनिषदव ग्याव नाद व्यद | 
ध्यानुसुय मंज रूजिथय बोज स्वंदरो | 
न्यबर अंदर त्रव्यथुय बोजन स्व छद | 
पानस॒य मंज रूजिथुय बोज स्वंदरो || 


चय ओसुख छुख तु आसख अंद वंद | 
ज्ञानसय मंज रूजिथ॒य बोज स्वंदरो || 
सोरिसय मंज चय मंज॒य चय “गृव्यंद" 
मन॒सय मंज रूजिथुय बोजे स्वंदरो || 


भजन - 267 

यीच हकख तीच शोद्धी। 

करतु बुद्धी हा जुवो | 
ग्रजन छम लोलु नदी, वजन उमा जुवो। 
नमः चेय गेँयि सदी।| करत्‌ बुद्धी हा जुवो ।।०।। 
कह नो बनि वदयर्वेदी, काल टंठ काया जुवो। 
चलि ह्यथ तु लरि लेय ्लेदी|। करतु बुद्धी हा जुवो | ।०।। 
संकल्प कंरयजि रदी, वु तमाशाह जुवो । 
चान सरूरि सर मेदी || करतु बुद्धी हा जुवो |।०॥। 
छांडान यस छ्य पदी, _ ~ ` सुयच्य 1 जुवो। 
चम न॒ यिज वनि कदी।| करतु बुद्धी हा जुवा | ।०।। 
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दय दियी तार छय सदी. द्यव यियस दया जवो 


भ्रमन केरय कंम्य्‌ जंदी || करतु बुद्धी हा जुवो | |०|| 
आत्म ज्ञोनी छि थवी, तिमनय नमः जुवो। 
कोसि हंज न तिमन बंदी ।। करतु बुद्धी हा जुवो।।०।| 
शादी बनि जल खादी त्रावतो गाय क्याह जुवो । 
प्ावुन सरूरि अबदी|। करतु बुद्धी हा जुवो | ० 
“गृव्यंद्‌” वीदच यि विधी, सुय चोन आत्म जुवो । 


लोलु नारय अस्य्‌ हा ददी।| 
करतु बुद्धी हा जुवो|।०|| 
भजन -268 
योरकि करन रोस तोरय वोरहस 
क्वरहस मजूर मंजूर मंजूर || 
सूहम त्रैविथ ट्र सू स्वरहस 
यिमव प्वर शिव रुऽट भ्रम चूर । 
करोरन मन्त्र कुन ओम प्वरहस || 
समरस च्योवहस आनन्द व्वरहस 
जाह युस न सोरि सुय ख्वत सरुर 
यिन गृछठन ज्यन मरन जालस न वुऽलहस || 
मनस मदस मूहस फोरहस | 
अहंकारस बन्योम सूर 
हम ताय हाल रोस भवसर तोर हस । | 
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तिम तुरि यिमव पान पुशरहस 
दिहि अभिमान लरि यिमव लूर 
पान सान शिव सोर तिमव जोनहस || 
व्यचार नेजय यलि सिपुरहस 
खुदी यखदम गयि कोफूर 
मनि कुल शख चुल्य गंडमुचिर्यहस | 
तस दयस नो जाह च ख्वरहस 
सुय अन्दर न्यबर नजिदीख दूर 
जोनुथ आर ओस यलि सत गुरुहस || 
सुय जनिथ सोर तस्य मंज म्वरहस 
सू जोन शमह ब पम्पूर 
गृव्यन्द तथ गतस चु दुरहस || 
भजन - 269 
रस रसु असुवुन्य मन॒ मय ॒न्यूनम। 
सदा शिव हय, विगिन्यानु रव || 
सत॒ च्यथ आनन्द कंदु निस्पंदय, 
चिदानन्दय निजानन्दय | 
निर्हन्द तस काह न द्युवुय || 
सदा शिव हय, विगिन्यान॒ रव |।०|। 
वांग मनस गोचर अवांग मनस अगोचरः 
हर भीतर बाहर. ज्र ज। 
आश्व॒र सु अस्ति बाति प्रयि रूप षटुवय || 
सदा शिव हय, विगिन्यान रव ।।० || 
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कल्यान सादुर असंग अटल, 
ही शिव निश्कलु चय मगलु | 
निर्मल केवल छख सोन जुवय || 
सदा शिव हय, विगिन्यानं रव ||०|| 


सक्षी आत्मा च॒ च्यन मात्रय, 
अजर तु अमर ही दिगम्बरय। 
यमु थरे त्राव चमो रिवृय।|| 
| सदा शिव हय, विगिन्यानु रव ||०|| 
व्वज॒ पीरि प्यठ दिहुकिस मंदरस मंज 
तस शिवस पूजायि कर संज । 
कर लोल जल व्यचार मचि लिवय || 
सदा शिव हय, विगिन्यान्‌ रव हय ।।०|| 
च्यथ मन प्रानुय लाग पोशि कने 
अदु हनि हने यियी वने। 
रूप रुप अकि रूप कृष्ण जुवय || 
सदा शिव हय, विगिन्यानु रव हय ||०|| 
यम्य जोन दय म्बये म्वये तसं जय जय 
-गूव्यद“ रूद विजि विणि निर्भये। 
सथ छटा असथ यिय ताद्य वन्यवय || 
सदा शिव हय, विगिन्यान रव हय | |० || 
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भजन - 270 


रत्य रत्य पोश चेय कित्य छुस बा चारान । 
प्रारान यथ वबा पोशिमालो लो लो।। 


बालु गृपाल साल यितु छालु मारान, 

रसं मसु बेरिमय प्यालो लो लो। 

चतु मतु करत्‌ हीथ पतु चय बा लारान।। 
प्रारान ह्यथ बा पोशि मालोलोलो।। ०।। 


तारय छुख तारि गेमत्यन चय तारान, 
भव॒ कीशव॒ दयालो लोलो। 
यितु नित दित दर्शुन चय नारान।। 
्रारान ह्यथ बां पोशि मालो लो लो।। ०।। 


आनन्द कंद दीन बंद छुख दारान, 
अवतार त्रजगत पालो लो लो। 
वेखत्यन रछन छुख असर गालान || 
परारान ह्यथ बा पोशि मालो लोलो।। ०।। 


दितम श्वद व्वद॒ द्द छस बो कारान, 

कद नाबदु नन्दलालो लोलो। 

गम बम कासतम दम छुस गुजारान || 

प्रारान ह्यथ बो पोशि मालो लो लो।।. ०॥ 
राम चन्द्र शाम्‌ स्वद्र कामु दीव छारान, 
चेय चय रट्हथ नालो लो लो। 
मशिनो अशि कनि छिय म्वखतु हारान || 
प्रारान ह्यथ बो पोशि मालोलोलो।। ०॥। 
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वन वन क्षणु क्षण व्यन पश चारान, 

भक्ति वाव टुख कमि हालो लो लो। 

आत्म दीव व्यंद' चय प्यठ खारान | 

प्रारान ह्यथ बा पोशि मालो लोलो।। ०।। 


भजन - 271 
राज्‌ हमसस आसि गेलान काव बीज्‌। 
व्वनमुतय यमि समयुक स्वभाव बोज॒ || 
सर हाखन सागर हाखन दरियाव बोज। 
गरजुनि लगन डाफ ह्यनर तलाव बाोज।। 
फाकृ फूकृरय सन्ततन॒य आसन लगन। 
पापियन गव खन तु चन प्वलाव बोज्‌।| 
म जाये राज नाश। 
गि यिष्य ब्वद राज॒न्‌ कन थाव बोज।। 
साद सन्त इम गाफनय पान दिन) 
प्रथ कने चीज॒स खाचुरय चाव बाज || 
गलि स्यजुर पजर श्वज॒र द्रोह खोतु द्वोहय। 
खाल्य काछठा स्वरी दयि नावं बाोज्‌ |) 
धम ` त्रावन धर्मी करमी कर्म य्‌ग। 
भक्त जनय भक्ति बाव बोज।। 
 , बृह्मन आसन खेवन गाड त॒स्य॒न। 
व्चत नय रोजी कनी हवाव बोज।। 
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अंलिम पयं पर्य अंलिम्‌ सुत्यन रावुनय। 
फोरिथ वनुनय सूदय कति हाव बोज्‌।। 
चन्वल मनं आस्यख कति गाट जार 
विशुयन पथ शछिवेमित्य अजि खाव बोज्‌।। 
वतु पद्यन तय मरगुजारन प्राट॒नय। 
शुमुशानन कनि नु शावनय नाव बाज्‌।। 
सारिनय मद्रन मशीदन लगि बाजु, 
सतु वानी बूजिथुय मो राव बाज्‌!। 
मोल ग्वबुरस बोय र्बोयिस माजि कूर। 
अख अंकिस नय प्रछि काह ओंशनाद बोज्‌।। 
तीरय्‌ छावुल्य ब्रह्मनण निश आसुनय। 
हन ह्यथ फेरन र्बेरिथ चिक्‌ चाव बाज्‌|| 
काम दीनय वातुलन निश आसनय। 
कलि कालुक छुय याहय स्वभाव बोज्‌।| 
त्रियि रन्यन करनय स्यात खम तु चम 
आसनख वाहवन पयिनव-वाव बोज्‌।। 
शव शर्म खह पनिन्यार रोजि ना! 
युथ समय आव कस करव व्वन्य ग्राव बोज्‌।। 
कोरि करि मोज्य द्वालच अथ दारिसुय। 
बस कर व्वन्य गवुनुय युथ त्राव बोज्‌।| 
फीरिथ व्वपदीश ग्वर्स॒ुय दियि शष्य, 
"गव्यंदः योहय समय हो आव बीज्‌। 
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भजन - 212 


रूम॒ रूम ॐ बोलनाव, लोल ललनाव सू सू। 
कल गिलनाव, दिलु मिलनाव।। लोलु ललनाव सू सू।।०।| 
परम्‌ जूति रपस स॒त्य मेल, राथ दाह तथ स॒त्य खेल । 


तेल पानस सिरियि शोलनाव || लोल ललनाव सू सू्‌।।०॥| 


सत्‌ धाम वात पख जल जल, सिद्धियन हंज त्राव कल | 
दरवाजस तल डोलु नाव।| लोलु ललुनाव सू सू।।०।| 


हछठ वायुन कर चे तगी, युथनु॒ कोल्य्‌ माया ठगी। 
यिन॒ बा लगी च दोलु नाव।। लोल ललनाव सू सू्‌। ० 


वथ छ अष्ठ मंज नाद्‌ व्यद, शब्द सेदि द्राव नाद व्यंद | 
ग्वर्‌ सुद “गृव्यद” कौल नाव || लोल ललनाव सू सू।।०|| 


भजन - 273 
रोजि रोशन जलव पनुनुय ही शिव॒हावुन प्यावुय | 
लालु दयालु नाल रोटथस मलाल त्रावुन प्यावुय || 


गवि रोच मंज चंद्रम जन गोख ॒व्वदय भगवन । 
शीतल च्यथ शान्त गव मन, नन्दरि वुजुनावुन प्यावुय || 


लोल॒ अमृत ध्यान अमृत, यूग ग॒न्यान॒ अमृत । 
पानय न्यर्वान अमृत ,ओरय च चावुन प्यावुय || 


शिव शिव॒ लाकय यलि द्रायाववुछत वापस मा चायाव। 
गूल्यद रूशिथ च द्रायाव, न्युन सु मन॒नावुन प्यावुय || 
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मि । प 


५. अत 


नाव ललुवुन भाव वोन्दस , तरय तिम॒य भव स्यंदस | 
नाबकारस -“गृूव्यदस“ सोरूय च बावन प्यावुय || 


सत्‌ गवर पादन करय मोञज अस्तुती चनी मं वञ। 


धन्य्‌ धन्य्‌ धन्य्‌ ही शम्भू कन चेय दारुन प्यावुय || 
अस्य ति जन तय रतोरिथ च कृत्य, सोरय छ र्चोनी खीत्य्‌ | 
अनुग्रह सत्‌ नावय स॒त्य, मन म्योन नावुन प्यावुय || 
प्रावनाविथ परम आनन्द , खलु गेयि अद्‌ वंद बंद | 
ब्रह्म लूकस मंज “गृव्यद“ दातु वातुनावुन प्यावुय || 
रोजि रोशन जलव॒॒पनुनुय ही शिव हावुन प्यावुय | 
लाल दयाल नालं रटथस च मलाल त्रावुन प्यावुय || 
भजन - 274 
लछि बदि लटि गाछ रत छेपि च लगुन। 
अकि लटि लगनस ति लायक छुस न॒ बो।| 
हकि कुस चनी कंरिथय अस्तुती || 
अख कथ करनस ति लायक ्ुस न॒ बो || 
स॒त्य संतन पकृनावतम पान चय | 
त्रावनस व्वन्य्‌ पथ ति लायक स न बो || 
परि लूकक म्य सुलीय तसलाह गोवुय | 
यरि लूकस यथ ति लायक ्ुस न बो || 


जोन्य्‌ जानी , मान्य मोनी क्याह म गव| 
करहा च गथ तथ ति लायक स नं बो || 
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कोताह अहसान चोनुय सारिनय। 
छुस वनान सथ ति लायक ्टुस न बो 


वालिज हदे रत्तय लेख हाय । 
छुमन तगनय खत ति लायक छुस न॒ बो|| 
“गृव्यंद्‌“ छुय अवय तोशानुय | 
छस चोँन्य सथ ति लायक छुस न बो।। 
लि बदि लटि गाठ रतु छपि च लगुन। 
अकि लटि लगनस ति लायक छस न॒ बो।। 
भजन - 275 
ल॒यि दारि त्रवपरिथ कन गणि थावुन। 
भाववुन सथग्वर त॒ हावोनुय || 


दम्‌ ह्यथ दमु ॐ पान पर्नावुन, हदय ` कमल फोलरावोनय | 
नामि थानु तुलिथ हदयस छावुन || भाववुन सत्वर त॒ हावोनुय | |० || 


क्रयायि जोर्य मन गष्ठि पावुन, मस बनि शशकल चावोनय | 
प्राण पजि शनय शनय त्रावुन, भाववुन सत्वर त हावोनुय ||० || 


सकल्पन हंद वाव रूकावुन, शिनि छटि अद्‌ नो नूरावोनय। 
त्रठ वूणिथ मनस वट गणि द्ावुन, भाववुन सत्वर त हावोनुय ||०॥| 


प्रणव शब्दस कन टाठि थावुन, दम भ्रीमध्य वातुनावोनय | 
सहस्त्र दलस मंज ठहरावुन, सत्वर तु हावोनुय ||०|| 


अनि गटि गाशि चाग जालवावुन, मान॒ सरोवर पान नावोनय। 
ग्वतु ग्वतु मोरिथ पान  चहलावुन, भाववुन सत्वर तु हावोनुय ||०॥। ` 
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तिरा नि, ^ > को ता 
1 


रूम रूम पानय ओं भजावुन, 

जीत बनि ग्वर गीत न्यथ टाठि गावुन, 
ग्वफि वोतिथ पान शिव मिलुनावुन, 
कुन च्यतु तस बनि गोस गमत्रावुन, 
अंदरी लोलुक तांदरय तावुन, 
रदो जिंदय परम पद प्रावुन, 


शम्‌ दम॒ मन॒ शामरावोनुय । 
भाववुन सत्वर त॒ हावोनुय ||०|। 
स्वख प्रावुन पजि भावोनुय | 
भाववुन सत्वर तु हावोनुय ||०॥। 


“गोविंद” पान याद पावोनुय | 
भाववुन सत्वर तु हावोनय।|०।। 


भजन - 206 


लाल॒चिय कद्र म्वनुरूय जाने। 
अनर्जोनिस निश कन्ये पल || 


स्वनचिय कदर स्वनुरूय जाने। 
खार कव जाने स्वन त सरतल।। 


दीपच कदर पोपुर जाने। 
मछ कव जाने पोपरन्य गथ || 


कमल॒च कद्र ॒बाम्बूर जाने। 
माह कव जाने येमबुरजल || ० 1 


 पोशन कद्र बुल्बुल जाने। 


काव कव जाने पोशे उल।| 
जंगलुक कद्र हांगुल जाने। 
नत॒ तस पोथल्य वालन खल || ० 2 


सिरियुक कद्र नत्र वोल जाने। 
आन कव॒जाने रात म्वगुल।। 
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शुरय संज कदर मोल मजी जाने। 
होढ कव जाने उमब्युक फल।| ० 3 


म्वखतुक कदर हंस॒य जाने। 

कवु जानि क्वकुर तमिकूय म्बल || 
साद सुंद कद्र सादय जाने। 
गृव्यद सादय पादय छल || ० 4 


भजन - 277 
लाल लायय लोलु नादा। लोल आलव बोजतो || 
पोपरय गथ करय संतव जोति रपस चँनिसय। 
दह अभिमान पनोनुय, जोलृह आलवबोज॒तो।। 1 
नादु मज॒य ब्यदुय द्वाव, व्यंदु म॑ज॒य नाद सू 
रव॒॒स॒ंदि खोतुह चमकान शोलह, आलव बोजतो|| 2 
रगु रगय मिरदगय, सारंग रारंग मादुर। 
सूहगु मुरलीं मोदुर बीनई डल, आलव बोजतो।। 3 
यस अनुग्रह तोरकुय छुय, तस परवाय व्याह छ गम | 
नाद वूजिथुय संतव ना जांह वल आलव बोजना।। 4 
५९ . चब्दस छूयन छु मा राथ दयन सुय बोज॒ना। 
सथ व्व्रदीवय म॒ दोठयोव मोल आलव बोजतो|| 5 
वजुनस तथ नो ष्टु छयन, त्रट्‌ तोपय जन वजन। 
मायायि सृत्य टुवु याद्धय गूल, आलव बोजतो।। 6 
परमेश्वर श्री सत्ग्वर ओरय चेति टोद्योय। 
दुतह्य पानु -गृव्यद^ कौलु आलव बोजतो।। 7 
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भजन - 278 
लोल आम लोल वन नावस। 
नावस लगसय बो।|| 
गोसु गम पनुनी बावस, क्याह च कारथम मदनो । 
वाद्‌ क्याह षछुम याद पावस || नावस लगुसय बो|।०|| 
सीन मुचरञ्विथ हावस, यियम॒ यलि रो बरो। 
पेशकश सोरूय ब॒ थावस || नावस लगुसय बो|।०|। 
तनि तनय मिलुनावस, ख्वनि क्यथ करस हो त॒ हो। 
पान पनुनुय लरि सावस।। नावस लगुसय बो | |०|| 
राजहंस कारनम कावस, तोशिनाबोलोतु लो। 
पम्पोश तनि ही ब छावस || नावस लगुसय बो।।०|| 
सु छु वु्ठान भक्ति भावस, कसि नो दियी दको | 
राजसी नय वुकि वावस || नावस लगुसय बो||०।। 
वति कोसम वथरावस, लोल पोश छकृसय बो | 
चरनन प्यठ कल थावस || नावस लगुसय बो ||०॥। 
लूक कथन कन नु थावस, क्याह कोरनम मय बदगो। 
लूख तुल्य॒तन ति टावस || नावस लगुसय बो||०|। 
हदयस मंज वथरावस, लोल आमुत छम मय लो। 
पान पादन पुशरावस || नावस लगुसय बो।।०॥। 


आलवन पान आलुनावस, डंशन यलि सु ख्वश खो। 
"गूव्यंदस“ बस छुय हावस || नावस लगुसय बो||०|| 
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भजन - 2/9 


लोल आम साहिबो व्वन्य्‌ कत्य जागय, 
लोल पोश चरनन लागय बो। 
लोल पोश फालिमो हदयिकि बागय || 

लोल पोश चरनन लागय बो||०|| 
हरम्वख॒॒ हरिदार किन प्रयागय, 
प्रारय शिशरम नागय वो। 
लाय आगय चाने रागय।| 

लोल पोश चरनन लागय बो।।०|| 
गर बार व्यवहार सोरूय त्यागय, 
चाने रागय आगय वो 
चल चय स॒त्य छल सोरी दागय || 

लोलु पोश चरनन लागय बो।।०|| 
द्रासं चय पतु तय आव वोरोगय 
स्वर्गस करय बाग वागय वो 
असंत संत बनि जन बसंत - कागय || 

लोल पोश चरनन लागय बो||०|| 
दितम॒ दर्शुन यितम आगय 
प्रारान छसयो आगय बो। 
शिव चातुरर्दशी गट पछि मागय।| 

लोल पोश चरनन लागय बो||०|। 
गृव्यदु“ यन्य दन्य तस वेंडय बागय 
बोजान अनहद रागय बो|| 
स्वछ बनि तस क्याह करि सन द्रागय || 

लोल॒पोश चरनन लागय बो||०।। 
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पि क 


क ह म, हि ध 


भजन - 260 
लोल आमो दूवार्‌ बार चोनुय, 
ध्यान गंगाधर धार धार्‌ चोनुय | 
लोल वपद्योव गरि खोत॒ गरि ज्यादय। 
हरद्‌ वंद्यो बहार हार चोनुय ।|.. || ध्यान...1 
भक्ति वत्सल दि दर्शुन बयि लोल आम, 


मं ति यो गमखार खार चोनुय | ।..1। ध्यान... 
ग्वर्‌ म्वख॒ आख साक्षात शिव पानय | 
हर म्वख॒ु च॒य हरिद्वार दार चोनुय ||... || ध्यान....3 
सारिनय शर छख आश्व॒र च॒ ईशर्‌। 
महिमा अपरम पार्‌ पार चोनुय || = ।..1| ध्यान.....4 
तार भवसर मंज असि गाछ दुनुय। 
नाव छुय करनावि तार तार चोनुय।।.. || ध्यान.....5 


पोशव कनि मन त॒ प्राण पूणि लागय। 


दास स दासव हयार न॒ बाजि अंदर। 
अदक्याजि बखशनहार हार चोनुय | (..1 ध्यान -~-7 


करूनाकर सत्ग्वर ही शम्भू 


म्वकलावुम मं ल्वक्चार्‌ चार चोनुय ।।= ।। ध्यान..-.8 “ 
गृव्यंदने हा कोशी नाथो बोज। 
फ़ोलिथ वु गुलजार जार चोनुय ।।..1। ध्यान...9 
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वाद्‌ थोवुथ वाद पन॒नुय कर परर। 


चानि अनुग्रहं कुय ववमेद वार छुस। 
छुय अलौकिक दरबार बार चोनुय ।।.. || ध्यान...12 


पतित्‌ गोस छुय पतित पावन च नाव | 


भजन - 281 
लोल आमो म्यानि सालिगामो लो। 
दतु दर्शन हा निशकामो लो।| 

सत्‌ ग्वर्‌ म्याने शिवभरत लालय | 
1. 1 श तत बह्व ल | |० || 
चोनुय गीत ग्यवृहा रात्रि दयन | 
हे भगवान शहर तु गामो लो।| सित लघुता | |० || 
चान्यन्‌ पादन, सादन लगु बां पोरी। 
दमु दमु ङडवत कर्‌ प्रनामो लो।| दित दर्शुन ,.***^..५.. | [० || 
सत॒कूय मेति हदयस, बरतम नूर। 
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पूर करतम मय अनुग्रह रामो लो।। दितु दर्शुन ^... ||०॥| 


शिव टीदयव हदयस रव व्वदय गव| 


आलव मय तोरय आमो लो || दितु दर्शुन ,..^^.^०* | |०॥। 
सत्‌ शब्दय बाोजनाव, रात्रि दयन 
छयन तथ नय छुय सुबहु शामो लो || दितु दरशुन ,,..... | 1०|| 
चोनुय नाव लल्‌ नोव, रात्रि द्यन। 
छाह मार चय स॒ती अनामो लो।| दितु द्शुन .^ | 1० || 
गृव्वदस“ अथा + रदः कार सतव 


तार लागुस त॒ आस आरामो लो।। दितु दशन 
भजन - 282 


लोल छम शिव चोन च सथ च्यथ आनदनुय | 
चरम त॒ चंदनुय द्यू शुहुल कर म मन|| 


थर छम बर मा करि मुहन्यी तुर, 

खामसय सतग्वरो छय स्यठा क्रूर | 

कासि तर लोलु नार, व॒येय न्यरद्वदनुय || 

चरम त॒ चंदनुय द्यू शुहुल कर म मन |।०॥| 
वन वन सती ओत कह न॒ बनान 
सनान कोन कंह च॒ गाल दिह अभिमान। 
तेन्य वन्य केन्य पेत्य्‌ गाया पोन्य मंदनुय || 
चद्रम त॒ चंदनुय ह्यू शुहुल कर म मन ।।०॥। 
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आत्म व्यार नवि क्यथ तार तर, 

पान॒ सान हरजान सोरूय चराचर | 

न्यरवन शिवय पान ग्ठि व्यदनुय || 
चद्रम॒त॒ चदनुय ह्य्‌ शुहुल कर म मन।।०॥| 


न्यर्मल विगिन्यान समंदरसय, 

सत्ग्वरसुय शरण गछ प्यथ ॒स्वरसय | 

च्यथ ब्वद मन प्राण तस पजि वन्दुनुय || 
चद्रम॒तु चंदनुय द्यू शुहुल कर म मन |।०|| 


कृपा कर मे भक्ति वत्सल केवलु, 
मगल कल्याण ख॒ ही निश्कलु। 
शीतलु न्याय म्योन सोर गछि अन्दनुय || 


चृद्रम॒त॒ चंदनुय ह्यू शुहल कर मं मन ||०|| 


चानि आशि वाल वाशि बंद बा कारसो 
च्यदा काश युन ग्न त्रोवो तार सो। 
स्वप्रकाश लोल ष्टुम च आनन्द कदुनुय || 
्ृद्रम॑तु चदनु ह्यू शुहुल कर म मन।।०|। 

स्वता न्यरविकल्पु न्यरविकारय, 

सदा अपरुक्ष अक्रयि आधरय। 

ही सदा शिव बोजतो “गृव्यंदनुय” || 

द्रम त॒ चंदनुय ह्यू शुहुल कर मे मन||०।। 


290 


भजन - 283 


लोलन वन॒ नोव नाव चोन प्रोनी, 
लेख नोवनस यिय लेख॒नन र्चोनी, 
खत चोन पेरिथुय छस ग्यर्वोनी, 
जवाब ल्यूखमय मय रर्वोनी || 
नमस्कार सूज॒य म चनी क्रँनी, 
सोरी रूप छछिय चोनी प्रानी 
यम्य यिय वाव तस तिय व्वरवोनी, 
नाव दिथ नाव नाव नाव नर्वोनी|| 
हदयस चलिनय चय परेशानी, 
वंडय वेद्य ज्ञोनी छिय भूगानी || 
कह यूगी भूगी अज्ञानी, 
कर्मय होनी छिन व्य्पोनी।| 
कह समयमी धर्मी र्दनी, 
कह मोनी कह निर अभिर्मोनी, 
केह वाचक या ब्रह्य ज्ञानी 
पनने तरफय करन्यी जानी || 
संत साद करवन्य अकि बेयि रवाणी, 
दकृलन छय यति तति होरानी || 
फारसी कथ करि करिस्तोनी, 
तिम तरय यिम वरय पानय भगवान || 
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स्वंदर अमृत वाणी बोज। 

स्वंदर अमृत वणी बोज 
वोनमुय म गृविंद वानी बोज। 
स्वंदर खनी वणी बोज | [०.1 . 
तिमनय ब ति सोर्जोनी बोज। 
स्वंदर अमृत वाणी बोज | |०||.2 
कोली छय तथ ख्यर्वोनी बोज। 
स्वंदर अमृत वाणी बोज ||०।|.3 
यिम छि कर्मुय प्रोनी बोज्‌। 

स्वंदर अमृत वणी बोज ||०।।.4 
कह रूगी विगिन्याँनी बोज। 
स्वंदर अमृत रवोणी बोज॒ ||०।।.5 
कह छि कर्म दोनी बोज। 
स्वंदर अमृत वणी बोज ||०।।.6 
सारिनय कासि सुय हनी बोज। 
स्वंदर अमृत रवाणी बोज ||०|।.7 
तिम नियम छिय निर्वान बोज्‌। 
स्वंदर अमृत वणी बोज | ।०।।.8 
शरणय छिय रोर्जोनी बोज। 
स्वंदर अमृत वाणी बोज | ० 1.9 


सरिय तोरची छय महरर्बानी, 
स्याद वुष्ठिनय म कर्मय लोनी।। 
जिद दिलनय हज गेयि जिंदर्गोनी, 
म्वर्दं दिलन हंजि कथि छि हारानी | 
तंथ्य वनन वणी छय भवाणी, 
द्रायस तोरय बयि ला मर्कोनी || 
तथ जायि व्वद्य वस्य प्यवानी, 
होश कर होशय होश स्वर्चोनी || 
गाटस गाट प्याव छुवननऽनी, 
चाटस पजिहे करन्य आन मोनी || 
लोल चानि कह अछर छुस लेर्खोनी, 
संतन हद्य पाद रोज सीर्वोनी || 
रव॒ सुदि ख्वत॒ रोज तार्बोनी. 
आलव बोजृहस प्यठ आसर्मोनी | | 
रव॒ स॒द्य पाठी खस आसर्मानी 
नूरूक नूर ्टुय नूरि नूर्रोनी।। 
पान पुशरन॒ रास कंह न॒वनानी, 
वासनायि जालुय छन छर्नानी || 
ज॒गत॒बनोव सर्वं शक्तिर्मोनी 
ब्वद छयनु वुनि चय तोर वार्तोनी | 
करतम अकरतम अन्यथा करतम 
शरनागतनय छुय वरोनी || 
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अद कर म गजल खनी बोज | 
स्वंदर अमृत वाणी बोज ||० | ।.10 
वैन्य पननी मस्तोनी बोज। 
स्वंदर अमृत वाणी बोजे ||० | |.11 
चायस आयस ्थोनी बोज्‌। 

स्वंदर अमृत रवाणी बोज | |० | .12 
मन ज्यव वुठ न फोरोनी बोज | 
स्वंदर अमृत रवोणी बोज | |० | 1.13 
गाटस दाग ॒दिवानी बोज । 

स्वदर अमृत वणी बोज्‌ ||०|।.14 
दर्शन विजि जर्बोनी बोजे | 
स्वंदर अमृत वोँणी बोज्‌ | |० | ।.15 
रब वुन जन मंदियोंनी बोजे | 
स्वंदर अमृत वणी बोज॒ | |० | ।.16 
रव॒ सुदि ख्वत॒ चमर्कोनी बोज। 
स्वंदर अमृत वाणी बोज | ।० | |.17 
वन वनु सृत्यन नु कह बर्नोनी बोज्‌ | 
स्वदर अमृत रवाणी बोज | |० | 1.18 
चान्य मम्योन्य्‌ छय नार्दोनी बोज | 
स्वदर अमृत रवोणी बोज ||० | 1.19 
कथि शास्त्र प्रमाणी बोज। 

स्वदर अमृत वणी बोज्‌ | ० | 1.20 








आश्वर्यं वथ आश्चर वुर्छानी 
पान्‌ “गृव्यद“ पानस ठु छारोनी || 
होशिचि त्रकरे पूर्‌ परर्मानी, 

कह त्रख बाकृय वनि छिय सोनी || 
ठक्‌ छुय कारमुत छुय अर्मोनी, 
गाठ्य मुजवज वातुनार्वनी || 
लूकन हंज कथु क्याह छि कररोनी, 
कथु कर पनुनी क्याह छु प्रा्वोनी || 
माया वुछथय छिय वोर्लोनी, 
त्राहि माम त्राह छिय पररोनी || 
ऋषि मुनी उद्‌ गीत छिय ग्यवानी, 
छवपि हदि मंत्र सू बोर्जोनी || 
सारिनय नमस्कार कर म्योनी, 


 मरनुनी दाह वन्य पूर करोँनी।। 
, तोलीम ग्वरवय दिच रूर्होनी. 


धन धन निर्वाणी वणी बोज्‌। 
स्वंदर अमृत वाणी बोज्‌ | |० | |.21 


दम दम छुय तोर्लोनी बोज | 
स्वंदर अमृत वाणी बोज | |० | (.22 
आश थव काशकाररोनी बोज | 
स्वंदर अमृत वोंणी बोज ||० | 1.23 
दमु दमु रोज शरोनी बोज्‌ | 

स्वंदर अमृत वणी बोज | |० ||.24 
डय मुनीशर ति गाबरोंनी बोज। 
स्वंदर अमृत रवोणी बोज | ० | .25 
यूगी छ्य वोर्जोनी बोज्‌| 
स्वंदर अमृत रवाणी बोज | 1० | ।.26 
क्या वनि छिना बखर्चोँनी बोज्‌ | 
स्वंदर अमृत वणी बोज्‌ ||० | 1.27 
पज्य्‌ पोंद्य सू छु लाहऽनी बोज्‌ । 


“गृव्यंदु“ क्याह गाय तिय जन्य जीनी || 
स्वंदर अमृत रवाणी बोज्‌ |।० | ।.28 


भजन - 284 


लोल नार चाल, लोल नार जाल, 
हाल वाव ग्वरनय ओत। 


कोमिलस छय हो खबर, क्यथ दिलस पढ वुछ || 
लोल नार चाल, लोल नार जाल || 1 
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हरद रोछा षछुय बोलन, 

जाय लोलन सर करन्यूव । 

ख्यन चेनाह करतु दितु नाव || 

यि पप्योय हरूद वुछ। - लोल नार चाल, लोल नार जाल || 2 


मन॒ ओनस कास बा खय । अद्‌ वुछख कल षुं दय | 
युथ वुछख, त्युथ वुछठनय || गृ्यद ददं वु 
लोल नार चाल, लोलं नार जाल।। 3 
भजन - 285 


लोल नार मय सीन जोलुथ। 
कोन पोलुथ वाद तय।। 
जान ठुन॒ गछन यि गोलुथ, 
वाद्‌ कम पजि. न॒ज्यादु तय। 
क्याह बन्योख यूत दोर चोलुथ | 
कोन पोलुथ वाद तय।।०।| 
मरव॒ हो नख न वोलुथ, 
वाद आस्य्‌ सद्य साद तय। 
यिन डालख किन डोलुथ || 
कोन पोलुथ वादु तय।।०।| 
छुय यि “गूढं” कोनु पोलुथ, 
बेकस उफताद तय। 
रछतन पान क्याजि चोलुथ || 
कोन॒पोलुथ वाद तय।। 
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भजन - 286 


लोलु नार सूर गोम वासनायि प्यचे। 
म॒ चय सुती म्युल हो गोम।। 


थाद वेथिथ रगँयि नेदरि मचेय, 
सोर दय जोनुम यामथ प्योम। 
शेतान शिव कून द्राव बीठ कचे || 
मं चय सुती म्युल हो गोम।।०।। 


सुय बय द्रास युस छंड रचि रचे 
पथ कुन कह व्वन्य रूजुम नु कोम। 
वनान वीदुय क्याजि जुव त्रचे|| 
मं चेय सुती म्युल हो गोम।।०।। 


सुय बाय ब॒ कुस दि जवाब प्रच 
वर्य वर्य अद्यत अमृत चोम। 
त्रप्ती आयि त्रशनायि त्रेशिहचे।। 
मे चेय सुती म्युल हो गोम |।०।। 


पैज्य यरय नस खृचिय लूक्‌ रे 
वेराग शम दम मन॒ कँंरयजि मोम। 
वाल वाल वासनायि कड व्यचार व्वचे || 
मं चय सती म्युल हो गोम।।०।| 
सत ग्वरव केर कपा क्याह च गाय हचे 
सुय चय युस मयहा छांजोम। 
चठ संकल्प मन अद न॒ ग्रोचे।। 
मे चेय सती म्युल हो गोम।।०॥। 
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कर्म फल सारि ज्यन॒ मरन॒चि प्रचे 
ब्रह्म कय अत॒ गथ मय स्वकुल्योम। 
बचेयि त्रयि ताप ग्य न॒ ताप तचे, 
मे चेय सती म्युल हो गोम |।०।। 
“गव्यंद"” व्याह वनि तोर कह न॒ व्यचे 
वीद ति अथ जायि काल हो गोम। 
लोल यस दयि सुंद तस दय पचे || 
म चय सुती म्युल हो गोम ||०|| 


भजन - 287 

लोलय हत्यन कँर्यज्यख यति समखन याम | 
सारिन॒यसंतन सादन पादुन॒य प्रणाम|| 

लोलु यिमव तोरीफ कंरयहय, तिम च सरी शूबनय। 
भक्तयव केर चरि चरि, तिम च सौरी शूबनय। 
फाल रयेम्बुरज्चलि लाल चाने बागुकृय बादाम कूल | 
हर॒ चशमन चान्यून यिम स्वरम दोरी शूबनय | 


हृदयिकि पम्पोश वथरय वति चाने दिमयो मीठ्य। 
लगुयो पम्पोशि पादन र्पोर्य रपोरी शबनय।| 
सारिन॒य संतन सादन पादनय प्रणाम।।०॥। 
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भजन - 288 


लोलु नार द्युव तेज न॒ काह नार 


यार प्योम बे आर वसिये 


पान सान शिव सार जोनुम 
प्रथ वक्तु सूहम सू 

मजु रुत क्या दजु दजस, 
यार प्योम बे आर वसिये, 


म्वकृल्योस ब्रह्म निशे 
युस मय छांजाव सुये बुय 


जोन पूर्णं पान पाननुय 
यार प्योम बे आर वसिये 


सुय बाय स अपाहत, 


ज्ञान अगनस मंज दिह प्रान, 


श्रेहचे रेहे हन हन मन 
यार प्योम बे आर वसिये 


शीर बन्दर चायि अंदर 
शुकलु स्वंदर शिव नाथय 


विगिन्यान्‌ भासकर सु शंकर, 


यार प्योम वे आर वसिये 


ॐ गृद्यंद्‌ गृ्यंद्‌ ॐ 
च॒तुवबातयहुतु यिय तय 
श्रक्ता वक्ता सु पानय, 


तमि सुत्यी जिगर बुजुम। 
वार नय वन॒नस छुम || 


आनन्द अमृत चोम। 

बोलान ्ठुम रूम रूम || 
बाकृय काह रूजम न॒ कोम । 
वार नय वन॒नस ्ुम | |०।। 


ततिथय यामत कनन गोम। 
वीदुक भजन यि दुम इम ।।०॥। 
युन गुन म्वकल्योम || 

वार नय वन॒नस छम |।०|। 


नारायणस करेयोम | 

अभिमान ग्यव॒ हुम्योम ||०|। 
जन मुशक कोफूर दादुम || 
वार नय वन॒नस छम ||०॥। 


रूत मंदर डशोम, 

नाल राट परान ॐ। 
अज्ञान शीन गजोम || 

वार नय वनुनस ्टुम ।।०॥| 


हम गाल त ताप शहल्योम: 
गव सोर जगत गुम्म। 
कस वन॒ यि क्याह बन्योम || 


यार प्योम बे आर वसिये, 
वार नय वन॒नस ्ुम | ।०|। 


भजन - 289 


लोल पोशन कर्यं पोशि बनिय, नस्त्रिवणय शिवस कर पूजा | 
अर्ग कर तो मनस त॒ प्राणस, बुदि पोश लाग पूजि भगवानस || 
शुंज साक्षी सुद ्टुय म सना न्यस्त्रय गुनी 


ओंकार त्रिशूल लोयनम छलय, दिह अभिमानुक तुलुनम कलय | 
दुयी जाम छन्य गेयि न्यथर्नन्यी । न्यस्त्रय गुनी || 


पूजा पूजि पूजक सोरुय छु पानुय, पोन्य पानस षुं पूज. करानय। 
सोरूय सुय छु सन्य व्वागननयी || न्यस्त्रय गुनी 


होरतस प्यव यूग तय ज्ञान, वीद शर्मद गछथ छि ग्यवान | 
आश्र गयि वेद्य रबेड्य मुनी न्यस्त्रय गुनी 


यिकवट रठ मन तय व्ययि प्रान, सोरूुय शिव कनि नो छ शेतान | 
गृव्यदो पानस ह्य्‌ वान वनी। 


भजन - 290 


लोलुन ज्यतु प्योम| नतु वनत॒ क्याहो गोम || 

हथ कमलुय मय वार पाठ्य फाल 

नन्यर॒ गव बन्यर अन्यर चाल। 

सर्मोज वच्यथानस कुन्य्र गोम || 

लोलुन ज्यत प्योम। नतु क्याहो गोम ||०।। 

हरि व्वन र्वेन्य दिथ यस तस नाव, 

म्योनुय्‌ प्यव ` च्यतस अरमान द्राव। 

सुय बाय तु बाय कस यिय मे वेन्यतोम।| 

लोलुन ज्यत प्योम। नतु क्याहो गोम |।०|। 
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मोँसम॒ पान प्यठु असिम प्रय 

हर शयि दय जोन त्रोव यम॒ भय [ 

स्वख प्रोव आनन्द अमृत चोम || 

लोलुन ज्यतु प्योम। नतु वनतु क्याहो गोम |।०| | 


मति पतु पतु ह्यथ व्यथ सुय बुयी, 

अत॒ गथ म्बकल्यव त्रोवम दुयी| 
वाक्य कह नसो रूजम कोम। 
लोलुन ज्यत प्योम। नतु क्याहो गोम ।।०।। 


त्रये ताप संतापुकुय मं आमुताव, 

द्राम गटि रोच मंज गाशिय आव। 

शान्ती शबनम प्योम शहल्योम || 

लोलुन ज्यत प्योम। नतु क्याहो गोम ।।०।। 


शहर गाम्‌ फीर्यं चानि बादुक द्द, 

श्वद गव हदय न्यर्मल व्वद्‌। 

ये पष्ठ प्यालन चोम ओम जोम ।। 
लोलुन ज्यतु प्योम। नतु क्याहो गोम ।।०॥। 


कल्य वीद अति गयि तल्य कारन, 

शीन द्युव कुमलेयी ध्यान दारन | 

मन म्योन थनि हन्दि खत कुमल्योम 

द्यतु अद्दयितुचि शंखाये, 

“गृव्यंद“ चजियो तिहंजि माये । 

ज्यान मरून भ्रम ओस। सुयेय म्बकल्योम ।। 
लोलुन ज्यतु प्योम। नतु क्याहो गोम ।।०॥। 
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भजन - 291 


लो लो च नो मजहब मिल्लत। 
मिल्लतन सारिनय दिचथ च लथ || 


लोलो चबे इन्साफ साफ, वलियन ति फटरोविथ च लाफ। 
लोलोचबे परवाय स्यठा, द्युवुय च निश शाहो गदा| 
लोलोच याम बु होवथुय, रशन रशुथ र्मंशरोवथुय 
लो लो र्चँन्य इशारनय, क्याह कार परहेज गारनय | ।०|| 
लो लो च्‌ बे दीन कोफिरुय, द्युवुयय च॒रबोतिन जोंहिरय। 
लो लो कारूथ देवानु दिल।। ह्यथ गोहम म्य पान्‌ दिल।।०॥। 
लो लो यस गोख महरबान न्यूथन वुडानय ला मकान, 
लो लो चे सन्य दूरी सलाम।। सोर चनी छिय गुलाम | |०| | 


लोलोच ह्युव ताकतव्र्य, छम मा चे प्यदय कांह अफसरय। 
लो लो च ह्युव सोंहलाब त॒ नार।। वड्य वीर मान नव्यथख च हार | ।०।| 


लोलो पन॒न्य जोर होव्यथख, ऋषि ब्रह्मादिक ति पोव्यथख। ` 
लोलो चुख सख्त बे हया || ` परवाय न कनि चीजुक च जरा।।०॥। 


लोलो च॒ म्योनुय पाज खदा, कर्‌ ना ब चेय प्यठ सर फिदा। 
लोलो च न्यूथमदिलथपे।। यि क्या कारथम कस दपे।।०|| 


लोलो चू रासन्‌ केह बकार, चेय नाव मा परर्वदगार। 
लो लो फारूख “ग्यंदस॒य लूढा च कारथस व्वंदसय | |०|| 
वना कारूथ म्यूठ चंदुस॒य || लूठा कारूथ गृव्यंदसय | ० || 
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भजन - 292 


वष अष र अफसरायि। 
ग्वर इश्वर पनुन॒ साय, 
इन्द्र॒ दीवता दह्यथ चायि।| 


तंबुलावान छु कमि तान्य त्रायि, 


रछछ करन नतु हायि जायि। 


अनाहदचे मंज ग्वफायि, 
शिव सपुन शिव मायि || 


शेरि मंज॒मंज॒ सुशमनायि, 


म्वकली सुय निशि वद्य त वायि।| 


मार करर यिम तिम तृशनायि, 
कर व्यचार चठ वासनायि || 
खोचन याति माह मायायि।। 
दख सज्याव स॒त्य ममतायि || 


चजम गजम बलाय, 
अष्ट स्यज सरस्वती आयि ।। 


शिव॒संजे दयायि, 


कर क्याजि सथ वननस वायि।। 


बाधव ह्युव नु काह समतायि 
शथुर ह्यव न कांह आशायि | 


राग देश वासनायि रायि, 


यि गासं यम्य लून तिम न जायि, 
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मारान ग्रायि चायि सोन। 


्थोविव आर यियिनव म्योन | 


मारान ग्रायि चायि सोन।।०।। 


असि दयि लोल स्यठा चोन। 
मारान ग्रायि चायि सोन।।०।। 
मंज ग्वफि र्येम्य कदम चोन। 
मारान ग्रायि चायि सोन।।०|| 
नेरि अमृत वँलिथ चोन । 
मारान ग्रायि चायि सोन।।०|। 
जलुरय सुद जाल मो वोन। 
मारान ग्रायि चायि सोन।|०|| 
वुषछठ करतो च्यतस प्रान | 
मारान ग्रायि चायि सोन।।०॥| 
वंद्यो सोर कंबील क्रोन। 
मारान ग्रायि चायि सोन।।०॥। 
शिव पान ह्यथ सोरय -जोन | 
मारान ग्रायि चायि सोन।।०।| 


प्रसन्नतायि विद्यायि मोन। 
मारान ग्रायि चायि सोन।।०॥| 


वराग के द्राति लोन। 
मारान ग्रायि चायि सोन।।०॥| 


छुव “गोव्यंदय“ जायि जायि। 


` अभिमान रास ख्यान त चान। 


दयी चज स्वय ओंस छायि।। 
मारान ग्रायि चायि सोन।।०|| 


भजन - 293 


वज्न म्बरली बीन॒य र्मदूरः, 
सत्ग्वर दयाल ग॒न्यान सादर।|। 


चेनद्रम॒ शोलन बोलन हमसों 

दम दम दमसह तोलन छुय दुर || 
धन्य धन्य धन्य धन्य अस्तुत सत्ग्वर. 
प्रोवुम नूर चोलुम जजुर | 

म्यान्यन अछन हंदे गाशे 
च्यथ आकाशे चोलुम आबुर || 
सफेद स्वंदर रव॒ गव रोशन, 
जोशन ्चोन्य्‌ वालमुत छुय सुय पूर।। 
संत अथ बसतस मंज छी खेलन, 
असुन गेलुन य कर्मुन खुर। | 
सतुक ध्यान कंरिथ न्यथय, 
सथय सथ बोज नावय सुमर।| 


छांडन चय हो मारय मते 
खते काडुम व्यतुक मय गुर।| 
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राधास्वामी, राधास्वामी।| 

राधास्वामी, राधास्वामी। 

लोलन वल्यमत्य कम सों कम सौ | 
राधास्वामी, राधास्वामी ||०|| 

तन थ्यर मन थ्यर हथ गवथ्यर | 
राघधास्वामी, राधास्वामी ||०|| 


चाने आशे ही अविनाश 
राघधास्वामी, राधास्वामी||०|| 


वुिथ असुन छन पम्पोशन। 
राधास्वामी, राघधास्वामी ||० || 
सत॒य संतन हंदिस तेलन | 
राधास्वामी, राधास्वामी ||०|| 
आनन्द अमृत बेरिथ चथ॒य | 

राधास्वामी, राधास्वामी ||०| | 


द्रायोस॒स्वंदर गाशि वते। 
राधास्वामी, राधास्वामी ||०|। 


टोदयोव मय सत्ग्वर दयाल, आमो च्वपोरय मय सोत काल। 


खोली कांछाह वोतुय उधर ।। राधास्वामी, राधास्वामी ||०॥। 

“गृव्यंदु” पनुन हाल॒य वनि कस. सतुग्बरवुय मं द्युतहम मस । 

चाल वसवास करना शुकुर।। राधास्वामी, राधास्वामी ||०।। 
भजन - 294 


वनतय यारस लोल नार जोलनम तन मन तय। 

अठ र्ठ वछय सोन गिंदने अर्धं रातन तय || वन तय 
व्यचार्‌ वावजि ध्यान थाजे कृत्य गालनतय । वन तय 

छम यी गोसोञज सरतले सपदुम स्वन तय ।।०।| वन तय 


सुहम्‌ फोकनारि फोरव दिनु लोलु नार तेजन तय । 
होशिक कोट वीदु परमानव छुम तोलन तय ।।०|| 
शम दम संतोशि रवोरागु जमह सोज्‌॒ दिवन तय । 
सथ संग श्रद्धायि कहवचि प्यठ म वुष्ठन तय ||० | [वन तय 


ज्ञान नार विवेक अभ्यासु सुत्य ्टुम पयन तय | 
दुय, चख, हसद्‌, मल, ख्वचरय ुम दजन तय ।|०। [वन तय 


सथ गवर यि स्वनुर फटमुतुय सय छटुम वाटन तय | 

स्वन वु ॒कुनुय व्यान व्योन नावई भूषणनन तय ।।०।| वन तय 
व्वट्‌ छम तुलान चन्य्वल व्यथ सीमआब जुन तय | 
` टोठ स्वन चे सयठा हस बनि हे अभ्यनतय ।।०।। वन तय 


सत्‌ च्यथ आनन्द सोन आत्मा टव कंदुन तय । 


म्वलवन छ कथ म्बलना कन्य नेरि वु गृव्यंदन“ तय |।०॥। वन तय । 
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भजन - 295 
वनतु वोज क्याह रुख वनान अथ | 
सथ म र्चोनी आश पंज छम || 

नरकस तान्य म्योन्य छय खर, 
छुस न॒ तथ लायक ति बो। 
अद्‌ स्वर्ग वनत छा कथ।| 
सथ म चनी आश पज छम। 
बद कंरिख स्वर्गस त॒ नक॑स 
म्योन बूजिथ दारि बर। 
मय विथ केकर ति ्चल्य पथ || 
सथ म चोनी आश पज छम || 


भजन - 296 


वनि आव हनि हनि यार लो लो। 
सत्च्यथ आनंद अखंड अपार लो लो।| 


बूजितु श्रवण कर च॒ मनन, सरस्वती वनन छय निधासन। 
जैन बन साक्षातकार लो लो।। सत्‌च्यथ आनंद | |०|| 

ओंकार मात्रायि यात्राये कथ वनन कर मनन मात्राये। 
तीर छन तारि ओंकार लोलो।। सतूच्यथ आनंद | ।०|| 


सक्षी क्न -मात्र स्वयं प्रकाश अज्र अम्र जाह न तस नाश | 
नाम्‌ रफकय सु आघार लो लो।। सत्च्यथ आनंद ||० || 


अस्त बाति प्रयि रूप सोरूय शिव, जोनिथ थलि थलि वंद तस जुव। 
युथ ध्यान धारनायि दार लो लो।। सत्च्यथ आनंद ||०। | 
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अक्रिय न्यर्मल ज्ञान सादुरः 
ईकरस न्यराकार लो लो।| 
सुय बाय ,बाय सुय खात सरूर 
पजि कथि खोत्‌ प्यठ दार लो लो।। 


न्यति म्वखतु निरंजन गुणातीत, 
निर्विकल्प निविकार लो लो।। 


सत्ग्वरन मचि नन्दरि कार हुशयारः 
ङंडवत तस नमस्कार लो लो।। 


ओर योर पान नाराण नरान 
कर अभिमान रास व्यव्हार लो लो।। 


सर कार यम्य भवसर पानय 
जगि लाग तस तसतार लोलो।। 


बुधी न ल्यूख बोद्ध यूग करन, 
सुय अवाचि पद ्ुय सार लो लो 


मन नाव त्राव पनुनी छाया, 
दख दाता अहंकार लो लो।। 


कुनिरकि गोशि वुडन छुं होशु हवा 
प्रयमुक अजब सन्लार लो लो।। 


जगतकि संताप आयि यलि हह 
सतसंग सायि शहजार लो लो।| 


दृश्यस कार अत्यन्त अभाव, 


चोवनस सम॒ शान्ति रस ब मादुर। 
सत्च्यथ आनंद ||० || 


मात गव म्योन मन जन मन्सूर । 
सत्च्यथ आनंद ।।०॥| 


तसुदुय वीद पुरान ग्यवान गीत। 
सत्‌च्यथ आनंद | ।० || 


तन मन धन कर तस निसार। 
सत्च्यथ आनंद ||०|| 


सुय मानि जानि यस दयि संज जान। 
सत्च्यथ आनंद ||०|| 

जिंद पान जान गेयि चज हानुय | 
सत्च्यथ आनंद ||०|| 


सुय चय चय सुय करतन स्मरण। 
सत्च्यथ आनंद ||० || 


माया बाय वननय काया। 
सत्च्यथ आनंद | ० || 


कर्मु॑बुतराच धर्म वब्योल ववाह । 
सत्च्यथ आनंद ||०|| 


सत॒जन कुलिसय निशि चय बह। 
सत्च्यथ आनंद ||०।। 


जिद मर प्रोविथ सहजं भाव | 


नाव “गृढयदन्य" च गयि पार लो लो।। सतुच्यथ आनद ||० || 
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भजन - 297 


वनुन सुलम दुर्लब , संह व्यचार करून | 

रिंद पानां जिद मरून गिंदुना नसो ्टुय।। 
ब्रह्यव्यचारवे नावि क्यथ भव॒सरस तरून | 
सूहम॒के हम्‌ वायुन सुय- बुय यिय गणि ज॒रून || 

रिंद पान ॒जिन्द मरून गिदुना नसां ुय ।।०|। 


मेशराव पतिम ब्रूठिम सोरूय करून तु स्वरून | 
कह न करून, करनस न करनस वु्ठिनाह करून || 
रिद पान जिद मरून गिदुना नसो ुय ||०|| 


विवेक रवोराग पहलवान ह्यथ प्रथ सातु चरून। 
सत्संग संतोश सृत्य ह्यथ न्द्री चूरन फरून || 

रद पानु जिद मरून गिंदुना नसं छुय |।०|| 
लोल सत्‌ च्यथ आनन्द अमरीश्वरून | 
छुम॒तिहुदे लोलु सृत्य मन वरून || 

रिद्‌ पानु जिद मरून गिंदुना नसो छुय ।।०।। 
निर्विकल्प व्रत ्थोविथ दिह अभिमान हरून। 
पर - ध्म॑त्रावुन स्वधर्मस प्यठ दरून || 

रिद पान॒ जिद मरून गिंदुना नसां छुय।।०।। 
दम दम्‌ अथ सुत्यून सोजुन कोसंग निशि डरून। 
प्राण कल्म सृत्य मनि कागजस ओं बरून || 


रिद पानु जिद मरून गिंदुना . नसां छुय।।०।।. ` 


दीशि कालु रास पानय यिय दयि सुंदुय वरून | 
गृद्यदु* कह न करून वुषुत॒ कोताह सख करून ।| 
रिद्‌ पानु जिद मरून गिदुना नसां छुय।।०॥। 
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भजन - 298 


वेदयो दन पादन रयद्‌। 
हो श्वद्‌ शिव शंकरो || 


यष्ठि पछि हुदि कदु नाबद, 
सच्चिदानन्द च्येय डालि लद्‌|| 
वेरिमिय खोसी प्रयमु द्वदु 
तमना मय नेरी अद्‌।। 
लोल छम चोन नीरिथ हदु, 
वर कर लोलु चानि गयि जेदु || 
तंग आस काम क्रू मदु, 
गालुख अद क्याजि वद्‌ || 
रछतम चय निशि नेक बदु, 
गरि खोतु गरि अमि सुत्य्‌ थद।| 
भक्ति वत्सल केवल च्यु, 
दीनानाथ रि अनहद्‌ || 
ओंकार मात्रायि पद पदु, 
चलन दिह वसी मद्‌ || 
क्याह गाय चं पूर्ण निश ब्वद, 
रोस्त॒ छख आदि अत॒ मद्ध।| 
| गृव्यद्‌ः ` छुख कोताह स्यदु, 
थफ त्राव दिह इवड़ गज कद्‌ || 
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भावु स॒त्य मनि थाल बररोयो।| 
ही श्वदु॒ शिव शंकरो ||०|| 


वलो चतु अमरो। 

ही श्वद शिव शंकरो |।०|। 
कृपा अमरीश्वरो। 

ही श्वद शिव शंकरो ||| 
यिम शथर हा जर जरो। 

ही श्वद शिव शंकरो।।०॥। 


लुख ॒ गेलन छि क्याह करो | 
ही श्वद शिव शंकरो||०|| 


रूपय रही आश्व॒रो। 
ही श्वद शिव शंकरो||०॥। 
सार ज्यन मरन्‌ अरसरो। 

ही श्वद शिव शंकरो |।०॥। 


वु करतु पानय सरो। 
ही श्वद शिव शंकरो ।।०|। 


गुणातीत चोन गरो। 


ही श्वद शिव शंकरो।।०॥। 


भजन - 
वेदयो जुव जान, वंद यो रगृ हो। 


दयि अम्य चञड्नि दयि मशरिम 
दर्द दोदिस छे मीठ दगयो।| 


चानि नाव सूत्यी तरयो, 
अछा अस्य ति जन छि ठगयो|| 


छुय तरण तारन च नावुय, 
तार यमि कलर जगयो । 


लागृही “ग्यंदु" चेय पादन, 
प्रयम॒ जलय सत्य्‌ सगयो || 


भजन - 
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लगयो रचोनिस नावुसुय | 


राथ दोह ललवन बु छुस 
लगयो चोनिस नावसुय | ० || 


वालमीक रशीश्वर आदि। 
लगयो रचोँनिसं नाव॒सुय | ।० || 


खार भवसागर म्य बदठ। 
लगुयो चोनिस नावस॒य |।०|| 


बाव ही मन वारि फाज| 
लगयो चोनिस नावसुय ||०|| 
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वुछछ आकाश गंगा अर्जोयिब नजारय, 
सपुद तीजुक्यन फवारन कूनुय | 
उदय गर्ययि सिरियय हजारां हजारय || 
वनन संत इशारा हुशयारन कूनुय ||०|| 


 द्युतुय चादुनीये च्वर्पोरी छकारय, 
कारूय चेन्द्रमनय राहस आहारय || 


माद्र बीन बाजे म्वरली सेतारय, 
वजान तति छु प्रणव सूहम्‌ अकारय || 


चालुय गाट गालुय गम फालुय सहसरारय, 
तरन तार तारय रटिथिय स्व धारय || 
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कनुय दियिव चु नबु चन तारन कूनुय। 
वनन संत इशरय हुशारन कूनुय ।।०|। 


सपुद शब्दनुय बेशुमारन कनुय। 
वनन संत इशरय हुशारन कूनुय ।।०॥। 


छि यिम धारणाये धारन कुनुय। 
वनन संत इशरय हुशारन कुनुय ।।०॥| 


~ [कात 1 ०००००००० रागे 


फलय वु कुलिनुय सदा नव बहारय, ेसिथ वु परहेज गारन कनुय। 
अजव सब्जाराह अजायिब भाहारय || वनन संत इशरय हुशारन कुनुय ।।०॥। 
हर म्वख हरस॒य वुछठन हरषारय, ब्रहमन ब्रह्मय व्यचारन कूनुय। 
यिमन चम द्रश्टी तिमय गेयि चमारय || वनन संत इशरय हुशारन कूनुय ।।०।। 
च छार सार वस्तुयिहा छुय असारय, फकत मो महव गछ नजारन कूनुय। 
अभ्याडिसिस रूकावट वते मंज यि वारय।। वनन संत इशरय इशारन कूनुय ।।०॥। 
रात्‌ लूक खस वबा अगमुय अपारय, वानुय “गूल्यंद्नुय"” यि यारन कूनुय।| 
अनामय बर्गर कनि न॒ करून करारय || 
वनन संत इशरय हुशारन कनुय ।(०॥| 
भजन - 301 

वाव न अचन पन्‌ वर्गस, वावकुय ताकत ष्टु क्याह | 

पन्‌ वर्ग छन अलन, चानि हुकुमय रास ।। 

जलर्य जाल नय छेयने , सास बद्यन वीरन॒य। 

हार्‌ न ह्यमथ, वीर बलम चानि हुकमय रास ।। 

प्राण खसन, प्राण वसन, प्राण बसन मंज दिहस। 

आश्वर णु चुन चलन, चानि हुकमय रास ।। 

अवशद्धकय क्याह टुं ताकत रुगुडं चलरावनई | 

दद्य लदन दाँद्य न बलन चानि हुकमय रास || 

पृथ्वी नय अन्न बा भूमि नय सन्जु यिये। 

कलिनय नय पोश फ्वलन, चानि हुकमुय रास || 
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इन्द्रर चेन्द्र, यम त॒ कारण, दीवता तारा गनुय। 
कदमस नय तिम छि उलन, चानि हुकमय रास || 


गृव्यंदने“ हा जुवो, परम्‌ शिवो चय हो लगय। 
संकल्पन मन नो तुलन, चानि हुकम॒य रास || 


आशचर चोनुय वुछठानय शरमन्द गव गोविन्द | 
संकल्पन मन नो तुलन, चानि हुकम॒य रास ।। 


भजन - 302 
वादह छुय पूर नादव्यंदस॒य स॒त्य रोज | 
देवी बोज सोज छंदसुय सृत्य रोज ।। 
मंशरोविथ संसारक्य स्वख त॒ दख 
पुशिरोविथ पान दयि सुजि वति पख। 
वातख अलख गृव्यदसुय स॒त्य रोज्‌ || 
देवी बोज सोज॒छंदसुय स॒त्य रोज |।०|| 


आर चोनुय यियी परमीश्वरसुय, 
दिल फिदा कर पनुनिसुय दिलबरसय। 
सत्‌ ग्वरसुय दीन बंदसुय स॒त्य रोज ।। 
देवी बोज सोज छंदसुय स॒त्य रोज ।।०॥। 
यलि दर्शुन बनि तलि ननि सोरूय 
गृव्यदय“ ओत अद ननि सोरूय। 
बनि सोरूय आनन्दुसुय स॒त्य रोज्‌ | 
देवी बोज सोज छदसुय स॒त्य रोज ।|०।| 
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भजन - 303 
विजि विजि वुजि शशकल तु वजि ओमय। 
यिजि फौरिथ नो दिजि नजि पजि तमय 
हरीहर अमर अरसर मय कास 
जिंद मरह अजर जर जर मे बास। 
पथ हेयम चानि प्रयमुह, म यमुय. |।०|| यिजि फीरिथ नो... 


असतु अस्त॒खस्त॒॒ वस्तु बस्त॒करू प्रानय, 


पदि प्यठ स्याद भूमध्य्‌ ओंम स्वोरानय। 
मद्‌ मायि गाश आव खात रचद्रमय।||०।| यिजि फीरिथ नो... 


वेरि चानि नेरि शेरि मंज शेरि प्राणय, 
फेरि थोरि होरि अन्दि अन्द तुलि दुरदान॒य। 
सूहम सू स॒च॒नि स्यज्र॒तारह त्रमय ।।०।। यिजि फीरिथ नो. 
सोज सान रोज बोज छुय वजान हंसु नाद, 
आदि अंत मध्य रास स्वरूप चोन आगाध। 
श्रान कँरयजि मानसर खेस्यजि दिजि दम॒य।।०।। यिजि फीरिथ नो... 
हायि जायि.तिम नो गयि यिम ग्वफायि चायि द्रायि, 


पायि तुल आयि कर वायि बर म॒ शिन्थि शायि। 
नीरिथ फीरिथ भ्रीमध्य मंज शमुय।।०।। यिजि फीरिथ नो... 
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अनहद जम -जम शबनम जन प्यवान 
रस ~ रस रस - लाग मस गेयि रस चवान, 
च्यत नावि राट संकल्प च नमय ।।०|। यिजि फीरिथ नो... 


स्वर रोज सोज बोज मन॒ करू लीनुय, 
रग रंग सारंग चंग वाजि वबीन॒य। 
म्वरली शंख सेतार डम डुम॒य।।०।। यिजि फीरिथ नो... 


सोलिक ्ुव मलिक, स्वख दख चोलिख, 
दय तस सोजान तोरय पोलिक। 
सदि साद आजाद वाद वोज छि कमय ||०|| यिजि फीरिथ नो... 


प्रणवचि रयि त्रायि बोज॒ गगराये, 

मधि मायायि सान गज दुयी तु छये। 

सोरूय शिव पान॒चालमो मं गम॒य।।०|| यिजि फीरिथ नो. 
नाहक्‌ हन छारन जंगलन तु कोहन 
दुयी त्राव सुय रूद कह वुष्ठन॒ तस व्यन। 
गम चालुम॒सोरूय म निश सू छमय।।०।। यिजि फीरिथ नो... 


वरजुन दरजवुन गि दिह अध्यास॒य 
नख वोथ गव नाव ~ प्रान गाल यम त्रासय। 


म्वकल्योव युन गुन त॒ संसार टु भ्रमय।|०|| यिजि फीरिथ नो. 


गृव्यद सोरूय गृव्यंद॒व्यंदो, 
अखंड आनन्द॒ुख च न्यर्हन्दो। 
तस॒ चमि यस नो चमि यि चमय।|०|| यिजि फीरिथ नो. 
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भजन - 304 
वीद उपनिष्ट्य चुय ललवान।| 
ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान|। 
अख अलख आकदाह जन्यणि सुय 
दय दायुम दयि सुय रास कह न॒ य । 
त्रय त्रयिम कथ छयी सुय षु चोन पान || 
ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान ||०|| 


चोर चोरम चोर वीद छिय वखनान, 
पष पचिम पंच-कोश तीत सुय जान। 
श शयम शठ प्रमान न्याय छु ग्यवान || 
ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान।।०|। 


सथ सतम सत्यम सूहम॒ जफ 
ओंठ ओद्म अष्टांगु यूगय जफ। 
नव नविम नाम॒ रूपुक अधिष्ठान 
ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान||०|। 


देह दहिम दशमुय नादय बोज, 
काह कहिम अगम दीशिकुय सोज। 
बाह बोंहिम भाग्यवान चोनुय. भगवान || 
ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान।।०।। 


तरुवाह त्रयोदशी सु त्रिभुवन दीव, 
च्वदाह चतुर्दशी ` ्जोनिथ च॒ सीव। 
पंदाह पुणिम॒ गू्यंदुह निर्वान || 
ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान प्राव, ज्ञान।।०।। 
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भजन - 309 


वीद थंकिमत्य यस छि ग्यवानय । 
मन ह्यथ गव म सुय जानान॒य || 


प्रयम॒च पोशि थर यलि म फाजी 

मस गोम चोविथ दुयी म गेजी। 

दुयी यलि गंज तय सुय हो पानुय || 
मन ह्यथ गव म सुय जानानय || 


माय मर्यफत षछुम चावान॒य, 
ओरिफव चव गेयि मस्तानुय | 
मस हो कारनस वहदतु खानय || 
मन ह्यथ गव म सुय जानान॒य || 


कार मं पान सर मंज भव सरय, 
हनि हनि मंज वुछमख मय हरय । 
विद्यातीत हा चोनुय्‌ थानुय || 

मन ह्यथ गव मं सुय जानानुय ।।०।। 


ताफ ओस ध्यनय, वीद ओस यिनय, 
जीव ईशर त्यलि ओस ज्यनय | 
हारतस प्यव॒यूग गुन्यानय।| 
मन ह्यथ गव मं सुय जानानय ||०। | 
वन॒ हा वन॒नय छन यिवान 
ग्द“ क्याह गवि गषठि निर्वान । 
गुनातीत हा छु चोनुय॒ पान॒य ||०|| 
मन ह्यथ गव म सुय जानानय ||०॥ | 
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भजन - 306 


वीद्‌ भगवान अवशदय हो 
सुय कासिय भव रूग।| 


सुय कासिय भव्‌ रूग पानय, पापन करी नाश। 

व्वदय बनिय शन्त, शक्ती, आत्म प्रकाश। 
आत्मा निलीफ हा “गृद्यंद्" | 

यि हवा प्रारब्ध भोग। सुय कासिय भव रूग | ० || 


भजन - 307 
विज्ञान मारतंडय, ही अखंडय, शंकरय | 
विज्ञान केवल सतगरू कृपा चोन्य्‌ छमय, 


समयि भासमय चय भ्रम कासुमय | 
परयमत्य छिमन॒ पोथि तु पंडय || 
ही अखंडय शंकरय ||०|| 1 .. 


हीथ कँरिथ गीत पनुनुय ्टुख ग्यवान, 
तीथ ग्वण॒य आसुवुन चय भगवान । 

वोतिथ चय छुख खंड खंडय || 
ही अखंडय शंकरय ।|०॥।। 2 

भक्ती न्य म्वक्ती सौन्यी छय, | 
परिपूर्णं च॒ आदिष्ठान चेय व्यन नु अख म्वय ।।०|। 


हद मोदुर ष्टुय खोत॒ खंडय || 
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ही अखंडय शंकरय ||०|| 3 


भक्ति वत्सल शक्ति पाथं नजरय, | 

। छख दयालू अति कृपालू शंकरय | 
वर म, कर म्वकलि दिह क्रंडय।| 

ही अखंडय शंकरय | ।०।। 4 


पाज वनुन मूर्खन निशि य स्यठा दुयादुय, १ 
छिव म॒ विशयन, वानुय भवुसर खस बादुय | 
खेय खेय ओत॒वन म्‌ मुषटन्डय || 
ही अखंडय शंकरय ||०|| 5 
चानि खोतर श्राव शीन ह्युव गालुस 
चानि ध्यानय अज्ञान गट चँज। 
गाश आव द्वाव चानि प्रचंडय || 
हौ अखंडय शंकरय।|०|| 6 


मन गष्ठि य्पोरय तर्पोरय जान वच्वर्पोरी शिवय 


पान सान सोर जानुन छु चोनुय सु जुवय। 
यीकर मन॒ ग्ठि गंडय || 


ही अखंडय शंकरय |।०|| 7 
हान चेजमो जान रगेयमो चोन्य 

यिन गष्ठनच ज्यन॒ मरनच हऽनी । 
म्वकलेयम निशि यम डन्डय | 

ही अखंडय शंकरय ||०|| 8 
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नि त श) 
कि भिदिः नोक 
„ ` चै वायक तात क क क 


हौ सदा शिव रपु न्य छि संरी 
चय ब्रह्मा विष्ण दीव्य कर तम योरी। 
आदि दीव ही वक्र त्वंडय।। 


ही अखंडय 


“गे वयद“ जानुन शिव पनुन पानं सुयी, 
वीदव यी ठु वानमुत त्राव दुयी | 


शंकरय ||०|| 9 


वंद गछख न अद्‌ माहनि जंडय || 


ही अखंडय 


शुकरय | |०|| 10 


भजन - 308 


वुछ च्वर्पोरय पनुनुय तमाशा | 
सुमित्रता, प्रसन्नता, विद्या । 
व्यीय समता श्रदा || 


ततेक्षा समाधानता । 

अहिंसा बयि मूक्ष यषा | 
त्रशना ममता वासना, 

दमं कपट जान बयि आशा, 


शुद्ध मन को बनाओ चेला। 
करतस चलि योहय दवाह |। 


कर बोजि त्रिय पुरूष आत्मा । 
जवि यान्य तान्य मरि माया | 


संतोश खजानची अपना, 


मुचरावखय ज्ञान नथरा | 

व्यचार, शम बांधव, म्यथर | जान दम || 
मुचरावखय ज्ञान नथरा ।।०।। 1 
विप्राम विवेक मथर 
मुचरावखय ज्ञान नथरा ||०|| 2 
काम क्रूध, लूभ.माह, मद शथर | 
मुचरावखय ज्ञान नथरा ||०।| 3 
आत्म ज्ञान उपदीश ह्यथर। 
मुचरावखय ज्ञान नथरा|।०।। 4 
सत संग बुधि, पुत्र । 
मुचरावखय ज्ञान नथरा|।०|। 5 


# 


सीवकर्वोराग, दुये छथर। 
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ज्ञान विज्ञान वजीर ह्यथ क्षमा, मुचरावखय ज्ञान नथरा||०|| 6 


दिहि दीशस मंज आज्ञा, कर धर्मुकं थव _ सथुर। 

यूग वुद्यूग दरबान रखा।| . मुचरावखय ज्ञान नथरा||०|| 7 

क्याह कहं गूव्यंदु आहा, व्यर्लीफ हूं पदम पत्र। 

छ्य भव सर्‌ मंज वाह वाह ।। मुचरावखय ज्ञान नथरा ||०|| 8 
भजन - 309 


वत्‌ गृव्यंद क्याह गावुय च, फिकिर्‌ छन भगवानसय । 

दिहि अभिमान त्रव्यथय रोज, पान कन भगवानसय || 
फिकिरन हंज तस छि फिकिरय। वे फिकिरय हा च रोज | 
पान पुशराव सत्‌ ग्वरनुय । शरनि युन भगवान॒स॒य || 

दिहि अभिमान त्रव्यथुय रोज्‌, पान कन भगवानसय |।०॥। 
जानि यिय सू पान जाने। सोरूय। तँम्यसुंद चय सान । 
ती हवाल करतु सोरूय। गणि ति द्यून भगवान॒सय || 

दिहि अभिमान त्रव्यथय रोज्‌, पान कन भगवान॒सय ||० || 
काह नु पोशी वति मो उल। भक्ति वत्सल चोन बब। 
शक्तिमान टुय शिव शबम्भू। नय॒विघन भगवानसय || 

दिहि अभिमान त्रोव्यथुय रोज, पान कन भगवान॒सय ||० || 
्तेमिस॒य सारय फिकिर्‌। चानि सुती अदि क्याह। 
फिकिर्‌ त्रोविथ साद रूदी। सत्य मगन भगवान॒सय | 

दिहि अभिमान त्रोव्यथ॒य रोज्‌, पान कन भगवान॒सय | |० || 
तन्त्र ~ जन्त्र त॒ मन्त्र। पोरि नो गृव्यंदु चेय। 
मलक -फलक तस छि ताबेह । खूच जिन भगवानसय || 

दिहि अभिमान त्रोव्यथ॒य रोज, पान कन भगवान॒सुय ||०|| 
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भजन - 310 


वु दिलसः अंदर बंसिथ दिलबर सृत्य्‌ सृत्य 
म्यति वु पननुय, सत्ग्वर॒सुत्य॒सुत्य ।। 
क्याह च गम क्याह च वोज परवाय छुय। - 
सायस यस आसि ईश्वर सृत्य सत्य || 
शाहन जेन तलि, शाहन हंद च शाह । 
दयि नाव॒य राथ- दाह स्वर सृत्य सृत्य || 
आश्वर वुछ सत्‌ ग्वर॒नुय शबद । 
बोज आश्वृर वुछ आश्र ॒सुत्य सृत्य || 
जान कर जान मान छय जान चीज॒य |` 
जान्य सुत्यन म्वकलख, कर सुत्य॒सूत्य ।। 
गाशुक गाश स्वप्रकाश श्वद्ध॒चैतन। 
सूहम सू ध्यानुय, दर . सुत्य सृत्य || 
सत्ग्वर संजि यीच ¬ यीच जानुय सपज्‌ | 
तीच तीच हानय चलि ज्र सुत्य सृत्य || 
अन्तर बाहर द्रावुय॒व्वर्पोरी। 
गृव्यंदुः अन्तर बाहर सृत्य सृत्य ।। 
तस क्या करन तोफ त्रट बययि वुजमल। 
यस आसि पननुय सथग्वर सूत्य सृत्य || 
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भजन - 311 


वुनि आदन होशस प। 
मनि कोसिजि छाय तय ग्राय 
कह न परवाय अद हो चह || 


हम हम व्याह छय वननुय 
वुछठ सुय सोर मूरइं तह || 
जोन यम्य पान सान दयी सोर. 
तंमिय तोर पान यस दयि श्रेह || 
चलिय समशय, मनि गंडय, 
ठंडय मन गछन छ मे। 


श्वद्ध परि - पूर्ण गगन॒ वथ, 


दिह अध्यासय जान बाड व्यह || 


हमसू सूहम सू स्वर 
लोल नारन गंडनय रह।| 
जोनुय॒ यन॒॒पनुन . पान, 
कृन्यर गव म त॒ चह 
खाम हाशि गोभि पाप हरूद 
जोन यमी शिव जह जह।। 


स्वरि पान पनुन वनि काह हाल, 


अभिमान रोस्त चय ख्य चेह । 
“गृद्यद्‌“ पान मो मेशराव 


समतायि अमृत च || 

सार सूहम पथ कुन द्राय | 
समतायि अमृतई चे | |०|। 
मनि सूस्‌ पजि खनुनुय | 
समतायि अमृतई चे | ।०|| 
तस पापन हंद वाथुय वोर । 
समतायि अमृतं चे | |०|| 
सत॒च्यत आनंद बो अखंडय | 
समतायि अमृतई चे | ।०।| 
न्यर्लीफ छख चय खूयथ तय चथ | 
समतायि अमृतईं चे ।।०]| 
भवसर तर जिंदय मर 
समतायि अमृतं चे | ।०|| 
तनु शांत गोस द्वाव अरमान । 
समतायि अमृतं चे ।।०|| 
कुस पनुन तय कस परूद || 
समतायि अमृतईं चे ।।०|| 


युस स्वरि बनि सुय अकाल ।। 
समतायि अमृतडं चे | ।०।| 


सर्वं आत्म भावय प्राव । 


जिद मर रिद्‌ चलिी हह || 


समतायि अमरयत 
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गगनश्न 312 


विघ्न ~ हरन सथ ग्वरन, 
हारी त्रिपोर स्वंदरी, 

लोल चोनुय षु तारन।। 
वर व्न्य मय कृपा कर, 
चोनुय ध्यान छि दारन।। 
आनन्दगन चये ्टुख, 
आन्न्दुगन परि पूर्णं ॥ 
सत्चितआनंद अमरः, 
चानि ध्यान पाप शाप हरण।| 
सथजन ख्यथ गयि शर, 
जञ्िथ रिन्द जिन्द मरन। 
तीदन ति वष्ठमुच अति थरः, 
कीर्तिं चञ्नि छि क्या करन।| 
जान पान सान चय सौख्य, 
तस्य छछिय दीवीय वरण।। 
आदि शक्ति हंजय भक्ती, 
सीव तिहंदी च चरण।। 
छख चय सोनुय आत्मा, 
“गृव्यंदु“ पान्‌ करू सुमरण || 
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शिव ~ शक्तिये गछ शरण ।| 
लगय पोश ग्वंदरी। 

शिव शक्तिये गछ शरण | |०| | 1 
ब्रह्मा, विष्णु , महीशर | 

शिव शक्तिये गछ शरण | ।०। | 2 
सर्व शक्तिमान अथ मञ्‌ न॒ शक। 
शिव शक्तिये गछ शरण ||०।| 3 
अजर चय च्यन मात्र | 

शिव शक्तिये गछ शरण ।।०।। 4 
फोरन केह न छख च आश्चर | 
शिव शक्तिये गछ शरण |।०।। 5 
अवांग मनसु अगूचर | 

शिव शक्तिये गछ शरण |।०|। 6 
कोन्सि स॒त्य थवि नु ्वोरय। 
शिव शक्तिये गछ शरण । 1०|| 7 
दिवन हो छ्य म्वक्ती। 
शिव शक्तिये गछ शरण ।।०।। 8 
विनय चय नमो नमः। 
शिव शक्तिये गछ शरण |।०।। 9 


भजन - 313 
विज्ञानुक समंदर, सु । शंकर हा टाठे। 
आश्वर अजर अमर। परम ईश्वर हा टाठे। | 

श्री मज सरस्वती। शरमन्द रुज अती। 
करान अस्तुती वीदन। ति हा हा टदे।।०|| 
यति वीद तय पुरानय। कारन ति होरानय। . 
अमि हालं क्याह करन । असि हिव्य्‌ नर हा टदे 1०|| 
कस ताकत यिहृद्य गीत। गवि यिम छि गुणातीत | 
होथ कंरिथ वनन सीर पनुन बजर हा टाठे।।०|| 
करसना मे यियम।| शाब दर्शुन दियम। 
नियम सुत्यी पानस। नेरयम शर हा टाठे। |०|| 
रह गेडनम लशे। जांह न माय तिहंज मशे। 
जाम तनि सृत्य अशे। गेँयम तर हा टाठे।।०॥। 
वनतस स्योन बोजिना नाद। काष्ठा सू सोजिना। 
रोणिना कन दोरिथ। बोजि ओरचर हा टदे ।।०।। 
छवकस करि म॒बुलगार, बेयि यियम पनुन यार 
बलु यकदम बु बेमार वैद छु सत्ग्वर हा टदे।।०|| 
अशि कनि खून बु हारस । प्रछिनय मं व्येमारस । 
गस्सि नतय पानुय | ख्यम॒ जहार हा टाठे।।०|| 


यूत कोताह सु वे आर। खश छुसा करून मार। 
अंशिस ॒रलेणिम दार। गोस न॒ असर हा टाठे।।०| | 
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आर कोनु ्ुस यिवान | दर्शुन कोन॒ दिवान। 
रिवान छस बु अमी। कँर्यतन नजर हा टाठे। ० || 


कारनस तम्य बां बेताब । सूज्यतन खथुसय जवाब । 
ओस बद्ुय लाभ ती म । छुस दर वँदर हा टढठे। 1०|| 
सीनस गेयि म॒ पारय | निर्विकार यारय | 
दारयु अथ स्यठाह तेज | लोल खंजर हा टादे| 1०|| 
लोल नार सृत्य जोलिन। शीन॒की पद्य रगोलिन। 
वोलिन जोयि जोये। म्यूल सागरस हा टाठे।।०॥। 
यरि-लूक ना बो मंगान। परिलूक ना निर्वाणय । 
भक्ती दान कीवल। दीतन वर हा टाठे।।०॥। 
मारन्य कथ वन्य्‌ छह । सोरान आयि दाह दाह। 
हारस सपद्योव पाह । यिनि लाग बुजर हा टाठे।।०|| 
मोज जनिम स्वग्वणय। मोल जोन न्य्ग्वणय। 
अर्पण बो दशवनी। छम आसर हा टाठे|।०। 
“ग्यंद” कथ च॒ रीवन ? यिम खस्य कृत्य छि चवन | 
ग्यवन छुख स्यठा जीठ । लोलुच रलंहर हा टाठे। ।०॥| 
भजन - 314 
ववथू नन्दरे फालयो प्रभात । गाशि तारूख खातये। 
बोलन छठ कास्तुर सूर रात।। गाशि तारूख खातये | ।०।। 
शिव नथरय सहस्त्र पत्रय । मुचरिथ वु मधुरय । 
ऋषि पोथरय कथि च वात।। गाशि तारूख खातये।।०।। 
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वजनि लजि अछ हदयि मंदर। थालुजि शंख स्वदर | 
आर्थी कर रथि खार यि साथ।। गाशि तारूख खातये | (० || 


त्रिकटी यार बल चय वस। मानसर श्रान कर खस। 
सत्‌ लूक्‌ बस वु पनुन नाथ।। गाशि तारूख खातये | ।०।। 


गछ शरन चरनं अमृत चत॒। ग्वरनय परन प्यतु। 
नत॒ नय छन म्वकलन बाथ || गाशि तारूख खातये | ।०|। 


सथ ग्वरनय आर चोन ओय | "“गृवयंद“ तम्मना द्रोय। 
चति बन्योव शिव शक्ति पात || गाशि तारूख खातये | ० || 


गणना = 315 


वलो सीरस करथ महरम । 
वजान ॐ जीर बम सोन्दरो || 


यि दर आलम ति दर आदम 
सर करतन यियी यकदम।| 


सूसू दिथ यस ष्ठु पाज प्रयम। 
म फ्वलि हदय चति चोल गम || 


प्रनाम श्रुती ईकोहम | 
टु प्रथ तरफ़ दयी वुषछछ तन।| 


वनय कस क्याह बा पनुन अलम। 
तवय सतव कारूय छवप दम | 


वतेमो रोज्‌ तते दिय तम, 
च॒ ते सत्‌ शब्दचे वति लम।| 
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म षछुम चोनुय कसम स्वंदरो | 
वजान ॐ जीर बम स्वंदरो | ।०|| 


तस क्याह करी वनत यम स्वंदरो। 
वजान ॐ जीर बम स्वंदरो ||०।| 


बहू स्यामि म छुम स्वंदरो। 
वजान ॐ जीर बम स्वंदरो | ० || 


हक्या लीखिथ कलम स्वंदरो । 


वजान ॐ जीर बम स्वंदरो |।०।। 


सतये वानी अगम स्वंदरो। 
वजान ॐ जीर बम स्वंदरो ||० || 


[का पक "प "कि प 


खंजिल रव ॒ सास वद्य ्चद्रम 
करोर सिर्ययेय वनन त्ययि जन, 
“गूव्यंदस“ वोज चालुय॒भ्रम। 
ग्वर्‌ कृपायि द्युतनस शम।। 


भजन - 316 


तथ गाशस निशि छि कम स्वंदरो | 
वजान ॐ जीर बम स्वंदरो | ।०|| 


ग्वरन अम दम सोन्दरो| 
वजान ॐ जीर बम स्वंदरो | ।०॥| 


शब्द्‌ मंजय प्रगट गव संसार 
शब्दय जेन शब्दस गछ पार।| . 
वयद्‌ म्वखतु पुर्‌ ध्यान प्रावे | 

पान दयस युसे पुशरवे|।०।। 


शब्दय दयन तय शब्दय शब, 
शब्दय जल अग्न पवन नब। 
शब्दय पृथवी कन सु थवे।| 


पान दयस युसै पुशरावे।।०।। 


शब्द रूप ही है, हम ओर तुम, 
शब्द है यम पूरी ओर हे यम। 
शब्द किनी मनुसय सु पावे।|| 

पान दयस युस पुशरावे। (० 


गगन मण्डल में करे गमन, 
जीत लिया हो जिसने यह मन । 
सूय दयस हो प्रजनवे।। 


पान दयस युसै पुशरावे।|० || 
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सुन के “गोविन्द उसी मं हुआ मगन, 
लय हुआ इस मे तन थिर मन | 
रात ओर दिन आनन्द पवे।| 

पान दयस युसे पुशरावे।।०।। 


भजन - 317 
शरनागत॒नय थव पनुन साये जाये जाये ही शम्भू। 

हरन पाप्य शरण चं आये।। त्राहि माम त्राहे ही शम्भू 

यिम तर्य तिम तर्य चानि कृपाये पजि भावनाये ही शम्भू। 

वर तु मति पनने सत्य व्वपाये।|। त्राहि माम त्राह ही शम्मू।।०|| 
लोल चानि यिम जपान ॐ नमः शिवाये, सान श्रद्धाये ही शम्भू। 
शिवु लूकस तिम ख्वश पाठय चाये त्राहि माम त्राहे ही शम्भू।|०|। 
लगयो पादन जदि गंगाये वद्र कलाये ही शम्म्‌। 

चोनुय ध्यानय दार धारणाय || त्राहि माम त्राहे ही शम्भू|।०|| 
मन त॒ प्राण वंद्यो श्वद्ध॒ कायाय प्यठ पूजाये ही शम्भू 

नमो नमः चय वटक भैरवाये || त्राहि माम त्राह ही शम्भू||०|| 
कुस वोत कुस वाति चानि मायाये शरणे आये ही शब््‌। 

चानि नाव सृत्य चजि बजि बलाये || तराहि माम त्राह ही शम्भू ।०॥। 
कत्याह गयि तय कत्याह आये यथ यात्राये ही शम्मू| 
कत्याह मूदय तय कोत्याह जाये | त्राहि माम त्राहे ही शब्भू||०॥| 
ताप शाप पापु निशि रछ आपदाये थव पनुन साये ही शम्मू। 

गाश॒ अन नाश कर अविद्याये।| त्राहि माम त्राहे ही शम्भू।|०|| 
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अनुग्रह पूर कर सूर वासनाये 
म ति थवतु मंज सहज अवस्थाय | 
म्वकलव चानि अकि कटाक्षाये, 
तस क्याह परवाय बे परवाये।| 


तिन क्याह यिन बनि चानि याये 
गेव्यंदन“ ति कार म्बकलन पाये।|| 


भजन - 318 


शरण आमत्य अस्य लोल हेत्य छी, 

लगुयय पम्पोशि पादन चान्यन।| 

परम ज्योती स्वरूप चोनुय 

लगयय नावस स्वरूपस चोनिस || 

लगुयय पम्पोशि पादन चान्यन || 

नमस्कार रचोनिस स्वभावस, 

अन्तर आत्मा चय ्योन्य माता || 

प्रणाम ओंसिन च जय-जय कोरीय, 

मुनियन, रेशन, यूगी जनन | 

लोल पोश संबरयम॒त्य चानि बापथ, 

व्यन॒ पोश स्वन पोश मोज रोन्य सोनी।| 

आश्र मनोहर रपय चोन स्वंदर 

खीर खंड हद नाबद॒ छय प्रयान || 

आयुद अथन क्यथ हथ अमृत, 

दूशटन गालन भेक्तयन पालन || 

अनाथन हज रक्षाकरी, 
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दूर॒त्रशनाये ही शम्भू 
त्राहि माम त्राहे ही शस्भ्‌||०|| 


पूर्‌ चानि माये ही शब्भू। 
त्राहि माम त्राहे ही शम्भू।|०।। 


बे परवाये ही शम्भू। 
त्राहि माम त्राहे ही शम्भू||०|| 


लागोय पोश चोरय चरीये।| 

बोजी मज रानि त्रोरियये। 

भूती श्वरनी प्योरीये | ।०॥। 
स्वोँमीयस॒ पोरय पोरीये। 

बोजी माज रानि ब्रोरियये।।०|| 1 
भक्ती वत्सल अओरीये। 

पिता सत्‌ ग्वर सोरीये||०|| 2 
सारिन्य हंज व्परकोरीये। 

संतन छख द्यत॒रकोरीये | ।०।। 3 
छिम रगा रंग अर्नोरीये। 

अनिमय म छोरय छारीये ।।०|। 4 


शूबवनि अछ स्वरम्‌ टोरीये। 
ख्यथ चथ च॒ न्यरा-होरीये | ।०|। 5 


सुहस छय च सवारीये। 
वालन जगि पाप बोरीये।।०|। 6 


असरन हंज समर्होरीये। 


। 


यलि यलि धर्मुच गयि गुर्लोनी | 
चेय निश न॒गोमुत कांह ना व्वमेद, 
दर्शुन दितम सनम्वख यितम।| 


कोशल सानय थव 
चरणन चान्यन प्यठ छिय पेमत्य || 
आशा छि चोनी 
कासतम जलथ तय वेर्मोरी।। 


चय गायत्री, सावित्री, सरस्वती, 
अम्बा, उमा, दुग, ` त्रिपुरा 


वीद छिय ग्यवान महिमा चोनुय, 
न्यर हंद निर्मल, सत्‌ च्यत आनन्द || 


पनुन॒ ज्ञान॒य दिम 
वदय प्रणय जुव तय जानय।। 


अगम अलख अलोक्यखय 


बुक्‌ बुक्‌ लोल ुम आमुत म चोनुय || 


अंद वातनावुम तलि ष्ुय पोजुय 
दया ग्यम र्चोनी आसन्य || 
संतन सुती म्यति पकृनावुम, 

अनाम खुवन्य वबसवुन्य तिम॒य || 


हरि व्वन अद वंद अनामस ताम 


चय आदि शक्ती मज गृद्यंदन्य || 


भाग्यवानुय, 


प्रसन्न रोजुम, 


निवीनय, 


तलि आयख अवर्तोरीये | ।०|| 7 
केरमच म व्वमेद वोरीये। 

अज छय सोनी रवरीये | ।०|| 8 
शूबा दिम व्वर्पोरीये। 

कम कम बंडय आर्चोरीये | ।०|| 9 
कन दिथ बोजुम जरीये। 

खारी त बयि नादोरीये।।० || 10 
रागिन्या छख ओमर्करीये | 

श्री शारिका मौज होरीये ।|०|। 11 
शास्त्र नाना प्रकोरीये। 

निर्भय निर्वि्कोरीये ||० || 12 
बनावुम अदिकरीये। 

सोनी छय गमखोरीये | ।० |! 13 
वनान साक्षात करये 

सत्रन आश छय जोरीये | ० || 14 


करि क्याह शरीर दोरीये। 
दयायि चाने तोरीये|।०।] 15 


मटि छिय सोनिय बोरीये। 
करव॒न्य शब्द सर्वोरीये ||० || 16 


मचराव सोरी तोरीये। 


करयज्यस पनुनी र्योरीये | ।०|। 17 


चय आदिशक्ती सारिनय हंज छख। 
करयज्यख पननी ` योरीये | ||| 


| 
| 
| 
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शर्मद॒वीर ति रूद्य मंज मायाये, 


काल शाह सृत्य वजीर मारान ग्राये, 
नेन फेरन द्यूठवोन नाये 


पाद यस मलान आसु हूर तय दाये, 
खोर नन्‌ वोरूय करन वंह्य त॒ वाये | 


व्याह कम गछ्ि अथ चानि बारगाहे 
अस्य शरण द्वहय त्वही आये ।। 


मार करय तुशनायि बयि आशाये, 
दख द्युत स्यठाह अमि ममताये || 
साद संतजन ख्वश सुत्य समताये, 
पान सान शिव जोनुख जायि जाये || 
व्याह भरोस यथ प्यठ अपजि कायाय 


खयि कांह नत होचि दजि कुनि शाये | 


ईशर ॒ग्वर॒ कर सोन व्वपाये, 


परान छिय त्राहि त्राहे लो लो। 


सुय पगाह गदा गदाये लो लो। 
परान छिय त्राहि त्राह लो लो।।०।| 1 


सु पगाह फेरन ताप क्राये लो लो। 
परान छिय त्राहि त्राह लो लो।।०।। 2 


ईशर ग्वर थव साये लो लो। 
परान छिय त्राहि त्राह लो लो।।०।। 3 


ठेंड्य वेड्य वीर वासनाये लो लो। 
परान छिय त्राहि त्राहे लो लो।।०।। 4 


शंन्ती व्ययि विद्याये लो लो। 
परान छिय त्राहि त्राह लो लो।।०|। 5 


कल्य कालु काल करि जाये लो लो। 
परान छिय त्राहि त्राह लो लो।।०।। 6 
सायि जाव बे परवाये लो लो। 


“गव्यंद॒" हायि जायि गष्ठम्‌ पनिन साये।। परान छिय त्राहि त्राहे लो लो।।०।। 7 
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शात शीतल ज्ञान सुती असवनि गृव्यदो, 
तिम साध छिय शांत दहय लस॒वनि गृ्यंदो | 
नीलि नब चँद्रम शोलन लोल हा छिय स्वंदरो | 
तोत युप्यन्दर खसुवुनुय॒छिय स्वंदरो || 
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सायस तल छी लालस तस सत्‌ ग्वर दयालस। 
छिन मायायि कलस फसवनय गृद्यंदो || 


वति जान पोशि उलुसुय फाल्यम॒ती छि कमलुय | 
स्वंदर तीज॒ .जलसुय बसवुनिय्‌ गृव्यंदो || 
भजन - 321 
श्याम स्वंदर मन मोहन, नारायण नमस्कार | 
शंख चक्र गदाधर । पद्मावर्‌ श्री श्रीदर 
मनोहर मधूसूदन || नारायण नमस्कार ||०|| 


सारिनुय हुदुय कुनुय स्वामी, चय अनामीय अगोमी | 
अन्तरयारमी परि पूर्ण || नारायण नमस्कार ||०|| 


सीवुन चोन पम्पोश पाद। बोजन साध म्वरली नाद || 
दिवान दाद छिय क्षण क्षण नारायण नमस्कार ||०| 


तस कति गटि संकट कट्‌ । यस चय सत्य गव सट वट। 
मोर मुकट्‌ गरूड वाहन।। नारायण नमस्कार ।|०।| 

यस चोन राग, तस बंडय भाग सासु म्वखय शीशनाग | 
अनन्त राग॒गीत॒गेवनु || नारायण नमस्कार।।० || 


सन्‌म्वख हाव जोतवञ तन। तनि तन मिल॒नावतन |. 
सतन हदि निरन्यूजन्‌ || नारायण नमस्कार | |० || 


श्री कृष्ण कर प्रसाद, हदयस लाग पनन्य पाद | 
चल्यम व्याद आनंदगण। नारायणु नमस्कार।।०|| 
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लागय लोलु ही त्वलसी। चरनन तल छय रलंक्षमी। 
सरस्वती छय चे वनुवन || नारायण नमस्कार।।०॥। 


चय माता चय पिता| चय बंधू च॒य भ्राता। 
चुय दाता अद्‌ कस वनु || नारायणं नमस्कार।।०|| 


छुसय मटे तार यमि लटे, दर्ुन हाव दि मटि मटे। 
हटे छुय चय कोसतब मनु || नारायणु नमस्कार |।०|| 


यितम लाल दितम डाल, रटथ नाल ही दयाल। 
चय गृपाल गृवर्धन || नारायणु नमस्कार ।।०|। 


ही मुकंद॒ परमानंद । रामा कृष्ण ही “गूढ्यदु" 
दीनन हंदि जनार्धन || नारायण नमस्कार | ।० || 
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शाम स्वंदर मुरली वोलुय, कृष्ण भगवान मा इुयूठवोन । 
वैकृन्ठ वसिना सत्य ह्यथ खिना | असिना लसिना टोठ सोन। 
असिना असिना आमुत लोलुय।। कृष्ण भगवान मा इयूठवोन | ।०।। 
भय म्ये हरि है शूखय गलि हे, रूगय बलिहे वलिहे लोल। 
फवलि हे हृदय चलिहे होल॒य || कृष्ण भगवान मा इयूठवोन । ०।। 


लायस नादा दियि ना दादा, रधा बेनिथय वो प्रारान। 
करि प्रसादा बनसरी वोलुय।। कृष्ण भगवान म डयुंठवोन | ० 


छावान बागस पोशिनूल रनिथ॒य। नागस प्यठ ह्यथ सत्य हनुसत | 
कवल सरसय “गृव्यंदु“ कोलुय।। कृष्ण भगवान =! डयठवोन | ।०।। 
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श्याम्‌ स्वंदर शामं लाल, लालु मालन लगय | 
गृपालु बालु कृष्णु , बालु छालन लगय ||० || 
न्यूथम होश ह्यस । चावथस ब॒ लोल मस। 
रास गिदनस त॒ चान्यन, चालन लगय।।०।। 4) 
जेर॒छुम आमुत , नेरहा. चय॒ सृत्य । 
फेर द्य वेद्य , जमनायि नालन लगय |।०।। 2) 
म्नि चूर थनि चूर म्वनि पादन लगय। 
रवनि छ्वनि छवन्य्‌ गोम्‌, तनि नालन लगय |।०|| 8) 
सू हंगु मंगु, म्वरली वृूज॒म, 
रगु रगु सारंग , चंग तालन लगय।।०|| 4) 
चला वुछत॒ म कुन , वला गिन्दहऽव रास। 
रास मडलु मज्‌, रास डालन लगय।|०|| (5) 
ॐ इम्‌ डम्‌ बूज गुम शिम वसान । ` 
अतय चय हा सूम रूमु वालन लगय | ।०|| (6) 
वथ ह्यथ नेरनस काम दीन रछनस। 
वृन्दा वन क्यन हा डालन लगय||०।। (7) 


वन्द वन्द गुज्राव अद जायि विहिथुय) 
लोल नार कांगर छस न चालन लगय ||०॥|| (8) 


राधायि हृन्दि जुव टाठि गोवेन्दो | 
टोठ टुख च भक्तनई पालन लगय।|०। | ©) 
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शाम स्वदर सुबहु शामय। 


भावनायि लोल स्वर त॒ चय, 
तर तु चय ब्मह्माडह बामह || 
एकांतसय अंदर च॒ वह. 
अमृत च जि दामह दामह ।। 
सोरिय उपसज  त्रविथुय, 

मशरोविथय लूक पामय || 
गँजराव मो अख तु जय, 


वुछ सुय छु मंज खासो आमह || 


ग्वर्‌ संद चय य प्रसाद बोज, 
सार बोज तमन्ना द्राम॒य।। 


साक्षात्कार कर्थ रोज, 
आश्वर॒ बोज सत सत्‌ धामह || 


चटिथ सार्य संबधय, 


रामह रामह रामह ग्यव || 
शाह अख म खोली करतु चय । 
राम्‌ राम राम्‌ ग्यव।|०|| 

प्राणव स॒त्य ग्यवुन च॒ ह 

रामह राम राम ग्यव।।०।| 

सहज भाव राज प्रोविथुय | 

राम राम राम्‌ ग्यव।।०|| 


 त्रौविथ रोज पन॒न्य च दय | 


राम्‌ राम राम ग्यव।।०|| 
अनुमव खुली सत नाद बोज्‌। 


राम्‌ राम रामु ग्यव।|।०।। 


ग्वर शब्दय केवल च॒ वोज । 
राम राम रामु ग्यव||०।। 


प्रोविथ रोज परम आनन्दय | 


रोज“गव्यंदु“च॒य प्रथ मुकामह ।। च राम राम ग्यव।।०॥। 


अनुभव समपुन 
संतन स॒त्य शर्हर 
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4 "गृव्यद्‌, 4 बन, 
त॒ गामह || रामु राम रामु ष्यव।।९ || 


सादन सम्पन संत्‌ च बन। 
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शाह शाहय ` स्वरतन दय। शाह अख मो राव राव || 
क्याह खबर यि शाह नीरिथ। फीरिश आव न आव||०|| 


पूर्ण पूर्ण॒ ब्रह्मा श्यो, 

जगत पूर्ण॑मंज्‌ पूर्ण द्राव। 
पूर्णकिस पूर्णस रेटिथ हियो 
पूर्णय शीश अथि आव।। 


शाह अख मो राव राव्‌ |।० || 
राहन॒य सृत्य राथ दाह बर 


-गृव्यंदो” कर शाह सर्वरय | 
श्रं गवर शब्दय वति द्राव|| 
शाह अख मो राव राव ।|०|| 
भजन - 326 
शिवे छुं सोन जुव तय, सुय वु च्वरपोरी। 
दारनायि आत्म ध्यान दोरय दर| 


दर्गुन द्युतनय छय॒ शिवराथ भक्तयन हुंद शिव छुय पारि जात। 
शक्ति पात कारनय पननी प्यारी || 


दारनायि आत्म ध्यान दोरय दोरी।।०॥। 
भक्ति वत्सलनुय तय न्यर्मलनय दया करनय निष्कलनय। 


मगलनुय दिथ पन॒नी योरी।| दारनायि आत्म ध्यान दोर्य दरी |।०॥। 


बन्योय च ति सत्ग्वर्‌ प्रसाद वज॒नि लाग पानय अनहद नाद | 
मनि साद मुचरिन ओरय तोरी । दारनायि आत्म ध्यान दारय दोरी।।०॥। 
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आत्म स्वख॒ ख्वतु बाड काह न॒ स्वख, प्रोवुथ सुय चय सरी चली द्रख। 
सनम्वख शिव वुिथ दख तमी होरी।। दारनायि आत्म ध्यान दोरय दरी ।०॥। 


“ग्यंदु“ शिवय प्रथ तरफ वु्ठ, दिह अभिमान॒य सोरूय मुछ। 
तुछ संसार असत्‌ सत्‌ व्यचारय || दारनायि आत्म ध्यान दरय दरी ।।०॥। 
भजन - 327 


शिव जुव जान पनुन कर च्यथ एकागर तु। 

बयि कह मत॒ करत जिद मरतु दितु समाध ।| 
असति वाति प्रयि रफ पान चोन सर बसरत, 
आश्रत च्यन मात्र तु निर्मल अगाध। 
वांग मनसु गोचर _आवांग मनसु गोचर तु|| 

बेयि कह मत॒ करत जिद मरत दितु समाध ।।०।। 
जान पान ह्यथ सत्‌ च्यथ शिव ज्र जरत, 
करतु दूर मन दुयी हसद गाल प्रमाघ| 
विज्ञान सागर च॒ अजर तु अमर तु|| 

वयि कंह मत करतु जिंद मरतु दितु समाध ।।०।। 


कोरमुत क्रोवमुत सारमुत चुरमेशर तु 
मुचराव तु ज्ञान नथर करतु पान याद । 
करनस न करनस वु्ना ओत करत्‌|| 
दयि केह मत॒ करतु जिंद मरतु दित॒ समाध |।०।। . 


सत्य संतन न्येम दयन धन रथ बरतु, 
बरत लोल सत्य मन॒ सीव तिहदी पाद । 


अमर पान हावनय चलिय यमु थः तु|| 
दयि केह मत करत जिंद मरत्‌ दित समाध ।।०।। 
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वु व्यचार सुय चय कथ गोख दरबदर तु, 
अदर ति न्य॒बर ति छांडान दिवान नाद 
कस च॒य मति कति यिय अथि पान स्वरत || 
बयि कह मत करत जिंद मरत दित समाध ।।०।| 
दमु दमु ह्यथ न्यथ ॐ ॐ परत 
मरत त॒ मनि ॐ चली ज्यन॒ मरन॒ची व्याद | 
मरत॒ जिद त्यलि छुं पाज त्राव वननुय चर तु|| 
वयि कह मतु करतु जिंद मरतु दितु समाध ।।०|| 
कुस जानि तस “गृव्यंद“ छ पणि पाज॒ परत, 
न्यविकार सारि कुय यवहय शु बुनियाद | 
गृ्यद” अति वीद संत गयि ख्यथ शर त।|| 
वयि कह मत॒ करतु जिंद मरतु दित समाध |।०|| 


भजन - 328 
शिव॒लगयो शिव नावस शंकर शुक्ल स्वंदरो | 
पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर।| शंकर शुक्लु स्वंदरो ||०॥।। 
दर्शुन दिम करूणाकर अद्‌ क्याजि बो छिदरो | 
त्रन भवनन हदि गाशर्‌ || शंकर . शुक्ल स्वंदरो।|०।| 1 
मत्यन्यजय गंगाघरः शूबान चे कि चदरो। 
जटाधर त्रिशूल धर || शंकर शुक्ल स्वंदरो ||०|। 2 
डमु डम चाने. डुमर सुत्य कति रोजि न्यदरो। 
मति बोज॒नावतम च॒ अमर्‌|| शंकर शुक्लु स्वंदरो ||०|| 3 
सत॒ कर्वुन चय सतुग्वर यूगियन यूग्यनदरो। 


अर्‌ जन्य म ति गषछठहम सर्‌|| शंकर शुक्ल स्वंदरो ।।० || 4 
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जपान लोलं एक्‌ अक्षर तिमन॒य फेरि ज्यन्दरो । 


वजि सूहम मादरि स्वर शंकर शुक्ल स्वंदरो ||०|| 5 
हवादुशांत मंडलकि भास्कर गाश अन मं नवर अंदरो। 
श्वद्ध॒चैतन क्षन्‌ मात्र || शंकर शुक्ल स्वंदरो ||०।। 6 
दया करव॒नि ही इंशर्‌ सत्‌ ग्वर्‌ सिरियि चद्रो। 
प्रारान छस तल चानि बर्‌ शंकर शुक्लु स्वंदरो । ।०।। 7 
श्रानाह कार मान सरोवर हंसौ ब्रह्य रोन्दरो। 

म ति करनाव युगीश्वर्‌ || शंकर शुक्ल स्वंदरो |।०।। 8 
मय पालुव॒नि कृपाल धट तत्योव लोल तोन्दरो। 

वसवस जाल भस्माधर्‌।। शंकर शुक्ल स्वंदरो | |०।| 9 
` लोल पोशव बा पूजा करु चय मंज मनि मन्दरो। 

यव तव्‌ द्यव भवसर तर्‌ || शंकर शुक्ल स्वंदरो | |०।। 10 
कालस चोनिय थर्‌ थर्‌, बरह्मा आदि इन्दरो | 

शरण सोरी चय ईशर्‌।। शंकर शुक्ल स्वंदरो | ।०।। 11 
आश छम रचोनी आश्वर लागय पोश गोन्दरो। 

चर्ण कमलन चेय दिगम्बर्‌ || शंकर शुक्ल स्वंदरो ।०।| 12 
ब्रहसपत॒ र्नैविमि गर्‌, चैद्र ुय कन्दर । 

तोलि हदे वोश शनश्यर || शंकर शुक्ल स्वंदरो ||०।। 13 


मारकांडियुन ओय ज्रं जर सानि विजि मु लाग हंदरो। 
गृव्यदस ति केरयजि खर खर्‌ ।। 
शंकर शुक्ल स्वंदरा ।।०।। 
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भजन - 329 
शिव शंकर ईश्वर गर॒सोन वल्‌। 
भक्ति वत्सल सर्वं शक्तिमानो बोज।| 


आकाश पृथवी लूक्‌ पाताल तलु, 
प्रथ कांह जीव चय छारानो बोज | 
पूर्ण ब्रह्म आश्वर सर्वं मंगल ।। 
भक्ते वत्सलं सर्वं शक्तिमानो बोज।| ०।| 
लोल दिम पनुन त्युथ युथ न जाह बां डल 
होशिकि होश प्रानकि प्राणो बोज। 
अस॒ वनि रसु रसु मन न्यूथम छलु|| 
भक्ति वत्सल सर्वं शक्तिमानो बोज || ०।। 
| प्रारान टौ जल बल चय मूलु तल्‌, 
तारि रगेमित्यन चय तारानो बोज। 
शरणे आसय अचल अटल।। 
भक्ति वत्सल॒ सर्वं शक्तिमानो बोज || ०।। 
हावतम म्वख दख चलि हे विमल 
विज्ञान रव॒॒शिव॒नाराणो बोज। 
भवसर चानि दर्शन पम्पोश फ़वल || 
भक्ति वत्सल सर्वं शक्तिमानो बोज।। 9 || 


पना करय वब्वज पीरि प्यठ लोल व्यल 
भक्ति वाव पोश स चारानो बोज। 
मनु सर गोड दिमयो बा अशिके जल्‌ || 


भक्ति वत्सल सर्वं शक्तिमानो बोज || ०|| 


338 


यमि पूजायि त्रयि ताप रूगु बो बल 
आश तोश छख च जल कूमलानो बोज। 


तृप्त कर शक्ति पात॒ दातु पनने खल ।| 
भक्ति वत्सलु सर्वं शक्तिमानो बोज।। ०|| 
गर आमुत गोव्यंद छख कर्मफल, 
अनाथ प्रारानं भगवानो बोज। 
विनती कन दार तारतम केवल | 
भक्ते वत्सलु सर्वं शक्तिमानो बोज।। ०।। 


भजन - 330 


शिव शिव करान शिव सपद्योस, 
शिवय ओस तय शिवय रूद || 
सुय म्योन जव तय बा तसुंद जुव। 
ननि तस॒ बनि यस आत्म बूद || 
सापन मंज ति यिन भीद व्वद्ध व्वपदी। (भाव) 
भीद नो जन्य॒जि पानस त॒ तस।| 
“गद्यंदु" छुय हो सु चोन जुवुय। 
परम शिवय वानुख यञ 
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भजन - 331 


शीत पीत शिन्यि तीत जयि जय जय। 
च्यथ चेननय व्यीय व्यीय बोविनय।| 


यति तति “गूव्यंद” चु ति नय बय। 
चय गोँब चय नान ब व्यान चय नय।| 
ननियय बनियय क्षणं क्षणं जय। 
बह बह रगोँबनुय हत॒ चय पय 


च्यथ चन॒नय बह बह वबाविनय | 
शीत पीत शिन्यि तीत जयि जय जय। 


भजन - 332 


शिवस व्यन कह न सों छय। 
शिवस व्यान कह न सों छय।| 


शिवुय ब्रह्मा शिवय कीश , 
शिवय छुय शीश गणीश | 
शिवय शिव पान महीश | 
शिवय करान चय वपदीश || 
शिवस व्यान केह न सो छुय।।०॥। 
शिवय छुय जल तय अगन 
शिवय परथवी पवन गगन, 
शिवस सुती रोज मगेन। 
शिवय न्यर्ग्वण स्वग्वण।|| 
शिवस व्यान केह न सों छुय।।०।| 
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शिवय छुय आत्म दीव 

शिवय घु सै शीव 

शिवस सृत्य करि कुस रीव। 

शिव सद्य पाद चय सीव || 

शिवस व्यान केह न सो ुय।।०।। 

शिवय जल शिवय थल, 

शिवय मल शिवय छु न्यर्मल, 

शिव वुमय म॒ केवल। 

शिव संजय गयम कल।| 

शिवस व्यान कह न सां छ्य ।।०॥। 


शिवस मंज राग नय द्विवेष्य, 
शिवु सुंद राग षुं विशेष, 
शिवस मंज काल नय वीश। 
दुयी त्राव छुय॒ चय निश । 
शिवस व्यान कह न सी छुय।।०।| 


शिवय दिन वोलुय, 
शिवय टु ह्यनु वोलुय 
शिवय शुर्य॒र्मोज मोलुय। 
शिव संद पुं म लोलुय।| 
शिवस व्यान कह न सा छुय|।०।। 


शिवय षु पान्‌ अदरः, 
शिवय षुं थानु व्यब 
शिवय टु शिव मंदर | 
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शिवय छ श्यामं स्वदर|| 
शिवस व्यान कह न सां छय।।०॥| 


शिवय षु मुश्क तय गुल, 
शिवय ्टुय गुल त॒ बुलबुल, 
शिवय छारून छयो सुल। 
शिवय स्वरतन चली बुल || 
शिवस व्यान कह न सां छय।।०।। 


शिवय सदा छ न्यर्न्द, 
शिवय पानय “गृव्यंद” 

शिवस व्यान कह मसा व्यद | 
शिवस जुव जान मन वेद || 


शिवस व्यान कंह न सा छय।।०|| 
भजन - 333 


दयायि चानि म्वकल्योव अत॒ गतो 
श्री गणपतो च जय जय कार || 


बोज॒ श्री सरस्वती वनन तो 
सारिकुय आधार मूलाधार । 
सद्धि दाता मृष्य्‌ दिववुन च तो।|| 


श्री गणपतो च जय जय कार।।०।। 


च्यथु तान्दरस ओस ब्रह्मकुय ज्यतो, 
भालु चन्द्र हन्दरोवोत यकवार। 
ज्ञान विज्ञान पाद सीव चोन्‌य्‌ ब तो।|| 
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श्री गणपतो च जय जय कार।।०।। 
अविनाश चैतन संक्षीचतो 
असंग कृष्णु पेगाक्षि द्राख चय सार. 
निर्ढन्द अमय चय पथ मतो|| 

श्री गणपतो च जय जय कार।।०|| 


मूशक वाहन वक्र त्वंड तो 
बडि बल सासति भेव्यनय नमस्कार । 
एक द॑त॒ पापन कारूथ दहत दतो || 
श्री गणपतो च जय जय कार।||०|| 


श्री स्वयं प्रकाश सत॒ च्यतो, 
म्वख॒ु रूप न्यर्मल न्यराकार। 
नित्य्‌ मुक्त चय पथ कर बो गतो || 
गणपतो च जय जय कार||०|| 


पान दयस `पुशरून छुं चय बुय नतो, 
सुय स्वर यी धारनाये दार। 


परम आनन्द अमृत ह्यथ चतो || 
श्री गणपतो च जय जय कार|।|०|| 


विनायक फरि च पतु पतो, 

राग देश राक्षसन करिथ सम्हार | 

ईश गवरी हंदि टादि गणपतो || 
गणपतो च जय जय कार।।०।| ` 


चिक चाव अपजिस बर मं लाय लतो, 
युन गुन ज्योन मरून भ्रम टु संसार, 
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आदि दीव आत्मा सार छय पतो || 
श्री गणपतो च जय जय कार।|।०|| 


जान सुय बय बध मंज तय पितो, 
वलभा सती ह्यथ विघ्न हरतार | 
सद्धि दाता तस्य स्यदथ ह्यतो।। 
श्री गणपतो च जय जय कार।|०|| 


दीशि काल रास छख ना च॒ हतो, 
पूजन ज्ञान मुद्राये अपार। 
जान पान यी मान "गृव्यंदतो" || 


श्री गणपतो 


जय जय कार|।०|| 


भजन - 334 


श्री भगवानो लायय लोल नादा। 


सद्यन॒ सादन चोनुय प्रसादा 
सादन मंज नालायक वबा सादा|| 


चय मोल मंज दादा पर दादा 
, वस्ताद वस्तादन ति व्स्तादा।| 


नाम स्मरण्रण मन म्योन प्रहलादा 
लोल दिम पनुनुय ज्याद्‌ ज्याद ज्यादा 
सतन सुत्यी कर संवादा, 

सीवु वुन्य शेज हा चाज पद्म पादा 
जन्मन हंजय कास उपादा 
संहज॒ भाव दिम संह समाधा।। ` 


राधा स्वामी लोलय आम।|| 


सादन पादन छुय प्रणाम। 
राधा स्वामी लोलय आमं||०|| 
जुव सोनुय शिवय सालिग्राम। 
राधा स्वामी लोलय आम।||०]। 
कर वुन गरि गरि चोन निष्काम | 
राघा स्वामी लोलय आम।।०॥। 
गुजरावना बो सुबुह तय शाम। 
राघा स्वामी लोलय आम।।०।। 
रोजय शहर या रोजय गाम। ` 
राधा स्वामी लोलय आम।|।०॥। 
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अगम अलख अनाम अगादा, ` संतव प्रोव चेय मंज विश्राम। 
चानि अनुग्रह सुत्य रूजुख न व्यादा|| राधा स्वामी लोलय आम।।०|| 
जिराथ ब्यूठ ष्ठुम त्रावुसं कादा 
अनुग्रह चानि सुत्य बनि सु आबादा।। 
संतन हदय स बा अवलादा 
संतन्न हंदि प्रसाद गोस आबाद || 
मोह यस गलि रोज्यस न काह व्यादा, 
ज्यन॒ मरनुक तस म्वरकल्यव म्यादा|| 


प्वखतु बनि दान दान रोज्यन खाम। 
राधा स्वामी लोलय आम।।०॥। 
संतय मं मोल मोज संतय माम। 
राधा स्वामी लोलय आम।।०॥। 

अद वंद कह न॒ तस यियि वुलाम। 
राधा स्वामी लोलय आम।।०।| 


गृव्यदन“ कार चय फरियादा यिम दिम दुन निम निज धाम। 
ही शिव कारमुत चति छुय वादा|| राधा स्वामी लोलय आम।।०।| 
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श्री सत्‌ गुरुव कारय हचि, 
जन्य सत्य मिलवन गयी म चे 
सदा शिव जोन रचि रचि || 


सुय शिव शेतान बीद्य कचि, 
ओर योर सुय पान क्याजि त्रचि | 


सुय चय हो रिंद क्याणि ल्यचि 
चख तु दुथी त्रा खोचय लूक रष्ठि।। 
सर्वं कर्म॑ पन सोरूय प्रवि, 
म्वकलि निशि तापह तावि तवि ।। 
दय जान मन अद नो ग्रचि, 
ट्ख वासनायि कड वोचि वोचि।। 


मचि नंद्रि तुलुहख । 

छन्य्‌ मनि गंड तु चंल्यि शक। 
मचि न्यंदरि तुलुहख | ।० || 
मार्य भ्रम किन्य कम जख 
मचि न्यंदरि तुलुहख | ।०।। 
वीद्च छ्य हख तु क्रख | 
मचि नद्वि तुलुहख ।।० || 
च॒क्र चुरासी लाख। 

मचि नद्वि तुल॒हख ||० || 
तुल सत्‌ व्यचार मख | 

मचि नद्रि तुलुहख ।।०।। 


करमुत यियि छुय लल मचि, 
सुय अदर अचि दय यस पवि || 
अद्रय युस अंदर अचि, 
आमुय स्वरि हरि व्वनु नचि।। 
लोल नार प्योम वासनसयि पचि, 
कसू “गृव्यंद“ चोनुय यि वचि || 


मिलनोवुन वुशुन त॒ यख | 
मचि नद्वि तुलृहख |।०|| 
द्वाद शात सुय दियि थख | 
मचि नद्वि तुलुहख | ।०।| 
सूर गोम सीर बाव कस 
मचि नद्रि तुलुहख ।।० || 


श्री सत्‌ ग्वरव कारयो हचि। 
मचि नद्र॒ तुलहख ।।०|| 
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सत्‌ चित आनंद अपारय। 


नाम॒ रूपह के आधारय 


जोलथस बो लोल नारय।। 


स्वयं प्रकाशि यारय. 
वायय सूहम॒ सेतारय || 


ख्यथ चथ न्यथ निरराहारय, 
निलीर्प च॒ संसारय। 


जोश प्रयमुंक बुकृ बारय 
चय बय ॒वीद्च यि पारय || 


मनि खनु बो ओंकारय, 
युथ शीन श्रावुण तु हारय || 
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निर्विकारय निर्मलय || 
निर््न्दय केवलय | 
निर्विंकारय निर्मलय||०|| 
बोज सक्षी अचलय | 
निर्विकारय निर्मलय ||०|| 
पदम्‌ पत्र वथ मंज जलय। 
निर्विकारय निर्मलय ||०|| 


आम वोज क्याजि उलय । 
निर्विकारय निर्मलय||०॥। 


आत्म द्यानय वगलय। 
निर्विकारय निर्मलय ||० || 


दीशि कालु रस्यति प्रारय 

जय जय भविनय वबारम्बारय।| 
छोंड युस असि गाम शहारय, 
गोसु - गम चल्य्‌ ओस खारय || 

प्रयम॒ चाने पार पारय 

निशवणु निररकारय।| ` 

कसि ह्याक नव्यसतारय 

गेयि शर्मन्द बे आरय।| 


्यनु मरन॒ह के अजारय, 
युन गुन भ्रम कति दुबारय || 
भव॒सर के तरि सु तारय, 
करि पूज च जार पारय || 
भक्ती र्चोन्य्‌ परमह पारय, 
अञ्स म्योनी अनवारय।| 
सदाशिवय जटाधारय, 

त्रि ~ नथर गंगा धारय।। 


सक्षी दिथ रोज व्यवृहारय, 
कार र्तेरय सहज व्यचारय || 
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कति पादन जुव मलय। 
निर्विकारय निर्मलय|।०॥| 


सुय बाय चोल मं जिलजिलय। 
निर्विकारय निर्मलय | |०|| 
जिगरस गोम मंगलय। 
निर्विकारय निर्मलय।|।०।| 
चोनुय कंरयथय मूलय । 
निरविकारय निर्मलय।।०| 


निशि हो बो म्वकलय। 
निर्विकारय निर्मलय ।।० || 


दिह अभिमान व्यलय | 
निर्विकारय निर्मलय |।०|| 


कर भक्ती वत्सलय। 
निर्विकारय निर्मलय।।०॥| 


शुकलु वर्णृह कोमलय । 
निर्विकारय निर्मलय||०|| 
“गृव्यंदय“ चय कुलय। 
निर्विकारय निर्मलय ||०॥|| 
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` सत्‌ व्यथ आनद अखंड अगादुय। 


योरकि करन्‌ रास तोरय वारहक 
दुयी चख शख सारूय चाल रोज शादय। 


निष्कल निर्मल मंगल सुय शिव 
सीव ज्ञान विज्ञान तिहंदी पादय | 


कर हर सातु दृष्य कूय अनन्त॒ अभाव, 
त्राव दिह अवद्यास छय ठंड व्यादय।| 
व्यथ एकाग्र गष्ठि या असिथ्यर | 
यिहय दृढ़ निश्चय छि परम समादय || 
बन्द मुक्ती पर अद्यत दिगंबर 

निदन्दं निष्छय नित्य आजादय || 
जोन यिमव पान सान सोरूय हरे 
गर्यि दय लादुख तिमय गयि सादय।। 


नाव रप वर्णं गोत्र आश्रम वगर 
षयं गार पानय सु लायुस नादय।। | 


युथन॒ पान जानख वाग मनस गोचर 
तमि ति पार पान चोन गाल प्रमाद्य || 


दम्‌ दमु दम॒न॒य॒सत्यन दमसूह 
खस॒ वस दम करान युवहय समवाद्य।| 
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यादय करू पान॒ पननुय स्वरूप 
म्वकलावृहय चक्र चुरासी लाख 
यादय करू पानु पनुनुय स्वरूप|।०|| 


तस द्युव दायुम न॒ कांह चोनुय सु जुव। 
यादय करू पान पनुनुय स्वरूप ¡|०।| 


यादुय करू पानु पनुनुय स्वरूप ।|०॥| 


संधी निर्विकार वच्यन मात्र 
यादय करू पान्‌ पननुय स्वरूप ||०॥| 


भप सहसु भाव पानु प्रजनाव। | 


अजर अमर च॒ प्रात पर। 

यादय करू पान पनुनुय स्वरूप |।०|| 6) 
सहसु भाव प्रोवुख मरे । 

यादय करू पानु पननुय स्वरूप |।०|| (6 


| 


दयूठवोन मा सु त्वहि आव तरगोर। | 


यादय करू पानु पननुय स्वरूप।।०।। (¢ 


पान चोन अवांग मनस अगोचर । 
यादय करू पानु पनुनुय स्वरूप।।०॥।। 


्रम चंलिथ पथ टु सूहम्‌ हमसह | 


यादय करू पानु पनुनुय स्वरूप |।०।। ) , 


| 
। 


गछठ शरण पं परन पनन्यन सत्वरण 


दय तिमन॒य वरन गालन अपराधय ।| ` 


सुय चय चय सुय कारहय व्वपदीश. 
श्वद्ध जाग्रतकय च मंज आदय || 
रम्‌ किन्य्‌ ओसुख छांडन तु नचनुय, 
यिन गष्ठनुक म्वकल्योुय म्यादुय || 
वीद छिय ग्यवान गृ्यंदु गीथ॒य 
सरस्वती माजि च कारनय प्रसाद्य || 


तिम तरन यिम सीवन तिहंदी चरण | 

यादय करू पान्‌ पननुय स्वरूप ।।०।। 0) 
दीशि कालु रास युस सु च नीश। 

यादय करू पानु पनुनुय स्वरूप ||०|। (11) 
कोसि हंद ओसुय न॒ व्यच॒न॒य कह । 

यादय करू पान्‌ पनुनुय स्वरूप ||०।। (12) 
मन पनुन जीथुय गुणातीथय। 

यादय करू पान पननुय स्वरूप ।|०॥। (13 
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सत्‌ च्यथ आनंद आत्मा कृष्णन | 


हनि हनि मनि रखमनि याज वनि काड, 
चिदानन्द कृष्णस कह वुषछठन न॒ वब्यन || 


बूज राधाये ज्याद गेयि चौन्य्‌ कल 


चय व्यन अख क्षण छनं स्वय ठहर || 


चेतन कृष्ण संदि गिंदनुक थान, 

द्वारिका, मथरा बयि विद्राबन || 
वासना खेय मुनो नाश गव रास, 
तुरिया रूपय वृंदावन गव| 


अथवास कंरिथय सु गिदनं राय 


व्यथ गव ह्यथ सुय त्रच गूपियन || 


पूतनायि ममतायि कम कम साग कर्य, 


मन गव ह्यथ सुय मन मोहन || 
नाल मति रट्थिय तमि कति सु छांड। ` 
मन गव ह्यथ सुय मन मोहन ।।०॥|| 
पादन मीठ्य दिवान गयि स्व निर्मल। 
मनं गव ह्यथ सुय मन मोहन |।०॥। 
जाग्रत, स्वपुन, सुषप्ती जान | 

मन गव ह्यथ सुय मन मोहन |।०।। 


रास गव दीशि कालु रास निवास। 
मन गव ह्यथ सुय मन मोहन ।।०॥।। 


भूग॒भूगिथ तति ष्टुं व्पवासय | 
मन गव ह्यथ सुय मन मोहन | ।०॥| 


दिह अध्यासु वेह बबु आयि वर्य वर्य | 


“ दाम दिथ प्राण ह्यथ स्वय चे गोंजथन।| 
अहकोर कसन कम करेयि छल, 

प्राण हेतिथ काम्‌ क्रू क्यन असरन || 
श्याम स्वंदर छुय मुरली मनोहर, 
कनं थव च्छतसय गणि निरुघन || 
ज्यन॒ मरन रास बन्द म्वक्ती पर 

ज्ञान समन्दर तय आनन्द गण || 
प्रणवच मुरली छय मनोहर. 

व्यथ गव तस सृत्य सुय छ हन हन || 
गूव्यद” सोरूय य पानुय, 

असन तु गिदन ख्यवान त॒ चवन।|| 


मन गव ह्यथ सुय मन मोहन ||०|| 
मोरथन हन हन कंरिथ न्यर्बल। 
मन गव ह्यथं सुय मन मोहन ||०|| 


वायान टुय पानु सुय श्रीदर | 
मन गव ह्यथ सुय मन मोहन ||०|| 


सक्षी अद्वैत दिघम्बर | 

मन गव ह्यथ सुय मन मोहन ||०|| 
बज छुय वायान सुय श्रीघर | 

मन गव ह्यथ सुय मन मोहन ।।०|| 


समाधी आयि व्यथानय। 
मन गव ह्यथ सुय मन मोहन ||०|| 
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सत्‌ व्यत॒ आनंद गूविद ग्‌ 


प्राणअपान यलि मेलि म॑जुस॒य टु हर। 
सोरुय टु पानय शिव शम्भू || 


(७ 


प्रान गव जीव तय अपान ईशर 
ब्रह्ममय ठु सोरूय जीव ्ुय क्‌ | 


स्व प्रकाशि दाहस करत॒ करार 
प्यठ ब्रह्माडस छुय वजन हू || 


पतु पान कुन व्यद कर दूर दुयी, 


प्रान छिय करान सूहम्‌ सू|| 
मन गषठि पानय एकागर | 

प्रान छिय करान सूहम्‌ सू|।०|| 
घशवन्य्‌ कुन कर रोज अजर । 
परान छिय करान सूहम्‌ सू। ० || 


अविद्यायि रोचय रोज्‌ हुशियार । 
प्रान छिय करान सूहम्‌ सू।।०॥। 


गृ्यद“ वीदव गयाव मुत छुयी। 


गू स्वर तो "गू" ग 
प्रान छिय करान सूहम्‌ सू||०।। 
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सत्‌ च्यथ आनंद गूविदय | 
ओंदीन अस्य छि दीन बंदय, 
कर दया ही दया सधय || 
ध्यानुकूय आत्म दुद मदय, 
वेरि चानि जसुदा नंदय।। 

कष्णु जेशन॒॒विष्ण राम चंदय, 
सीव र्चोँनी चरणार व्यंदय || 
अव्यथ च्यथ ही आनंदय, 
स्वख दख पर परमानन्दय || 
मृय चय सृत्य म सम्बंदय 
बागुल तु चय सुगंदय।|| 

पान जोन कर्यं प्राणं सन्धय, 
अजपा जफ गायत्री छयन्दस || 
स्व प्रकाश आनंद कदय, 
जान त्राव दिह अदिद्यास गंदय|| 


निश्क्रयी निर्मल निर्न्दय, 
मन॒ सोक्षी व्यशदानन्दा || 


सुय॒चुय दुयी गालू वादय, 
अनहद नाद्‌ नाद व्यदय।। 
माह कटठ़ काश वासनायि चंदय, 
ज्यन॒ मरनुक तम्य्‌ त्रोवुय जदय || 
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वदय -चरणन जुव तय जान || 
अन्जान पारमुत न वीद पुरान। 
वदय चरणन जुव तय जान |।०॥| 
न्य प्रन ज्ञञान विज्ञञानय। 
वदय चरणन जुव तय जान ।।०॥| 


` अविवेक रावणस चु मारान। 


वंदय चरणन जुव तय जान ।।०।| 
पूर्णं ॒चैतन ्टुख ननान। 

वंदय चरणन जुव तय जान |।०|| 
मेय चय छारान मय चय म्वचान | 
वंदय चरणन जुव तय जान।|।०|| 
दम दम॒ सूहम्‌ सू स्वरान। 
वंद्य चरणन जुव तय जान ।।०॥| 
निस्त्रेवणय शिवय चोन पान। 
वंदय चरणन जुव तय जान |।०॥| 
सदा अपरुक्ष अधिष्ठान | 

वंदय चरणन जुव तय जान ।।०॥। 
हंस नाद ग्वफायि मंज यिवान। 
वंदय चरणन जुव तय जान।।०॥।। 


तस यस गाल दिह्‌ अभिमान । 
वंदय चरणन जुव तय जान ।।०।। 


प्रोविथ तर छवनिरकि चंदय, कंशव हम्सू नाव तरान। 


चेय व्यन केह ना व॒य वंदय || वंदय चरणन जुव तय जान ।।०|| 

संतोश वाररेराग रंदय, दिथ दिहि - लकर छय भावान । 

रिद जान छुख पान्‌ निस॒पंदय।। वंदय चरणन जुव तय जान ।।०|| 

वीद पुरान छिय भार्मदय, “गृव्यदय“ चनी गीत ग्यवान| 

तीत ुख ददा द्रंदय।। वदय चरणन जुव तय जान ।।०|| 
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सत्‌ . व्यथ आनन्द दृशटा मोहनय। 

राधा कृष्णु.राघा कृष्णु.राधा कृष्ण जयं जय || 
विज्ञान सागर अजर अमर, भयामु स्वंदर श्री मुरली मनोहर । 
केवल निर्विकल्य जय नयत्ति भुक्तय || राधा कष्णु.राघा कृष्णु.राघधा कृष्णु जय जय ।।०॥। 
निवास दीशि कालु रास गव रोसीय, दिथ ह्यथ ख्यथ चथ रोजन व्वपवाँसी | 
अथ वनान वीद संत रास गव यवृहय || राधा कृष्णु.राघा कृष्णु.राघा कृष्ण जय जय।।०॥| 
त गव गालुन दयतुक भासुय, रास गव करून संकल्प सन्यासय | 
शस गव समादयिञ व्यथानय || रधा कृष्णु.राधा कृष्णु.राधा कृष्णु जय जय।।०॥। 
पस गव पान सान कृष्ण जानुन कूल || रास गव पानस सुत्य्‌ कलस करून म्युल। 
रास गव मनो नाश रास वासनायि क्षय।। राधा एव्णु.राधा कृष्णु.राधा कृष्णु जय जय।।०॥। 
यस गव यूगु ज्ञान रास गव भक्ति भाव रास. गव प्रावुन मरि सहजं 


रास गव जिदु मरून रास संह क्रय || राधा छव्णुराघा कृष्णु.राधा ` कृष्ण जय जय ।।०॥। 
बोद्ध राधा भवद गयि चानि आशय, 


हौ निरंजन मोहन च्यदा काशय । 
निर्मल न्यर्दन्द स्वप्रकाशय || 


जाग्रत, स्वप्न सुशप्ती थानुय , 
द्वारिका, वृंदावन मथुरा राभुय ॥| 


जु- भाव 


` चा कृष्णु.राघा कृष्णु, राधा कृष्णु जय जय।।०॥। 
चेतन कृष्णु सुदि गिद्नक्य थान॒य। 


गवा कृष्णु.राघा कृष्णुराधा कष्णु जय जय।।०॥। 
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मनि रखमनि व्वथन वहन दवन, 

केह न व्य्‌न जानन छ्य चे मायि म्वयय || 
वासनायि ममतायि पूतनायि यछा, 
चावन गूपाल, दाम्‌ अकि मोँरथनुय || 
अर्ञोन्य्‌ कृम्सन सूञ्य्‌ कम कम असर, 
न्यर्बल कंरिथ सुति गोलथनय।। 

बालु कृश्ण त्रंवे गूपियय तंबलावेथ, 
सारिनय हंदि ख्वतु ओंसुख चानि प्रयय || 
अद्‌ वंद "गृव्यंदु पूशिनय भक्ती, 


सखती वेज कर सर पेदर पय।। 


ख्यवन, चवन चय कुश्णस स्व स्वरन। 

राधा कृश्णु.राधा कृश्णु.राधा कृश्ण जय जय।।०॥। 
गाहनि बवुनुय दिह अध्यास वेह भरा। 

राधा कृश्णु.राधा कृश्णु.राधा कृश्ण जय जय।।०॥। 
काम्‌ क्रूध आदिक मोरयथक जर जर। 

राधा कृश्णु.राधा कृश्णु.राधा कृश्ण जय जय।।८।। 
प्रयमु रसु मस रचोँविथ म्वकलों विथ | 

राधा कृश्ण.राधा कृश्ण.राधा कृश्ण जय जय।\०।। 
अथ्य भक्ती वनान जीवन म्वक्ती। 


राधा कृश्ण.राधा कृश्ण.राधा कृश्ण जय जय।।०॥। 
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सत्‌ च्यथ आनन्द न्यर्मल। 
विज्ञान रव॒॒ सदा शिवु, 
लोल नार दद्य गयि ्चोन्य कल।। 
निर्विकार अनन्त अपार, 
अस्त्‌ वाति प्रयि रपु थल थल।। 
जय अविनाशि सु प्रकाशि, 
चानि सृत्य सोरिसुय मंगल || 
ज्ञान नथर गेंयि खुलय, 
ज्यन॒ मरनच र्चेज गांगल|| 
आवागु मनस अगोचर, 
पूजि लाग दिह अभिमान व्यल || 


सुय केवल शिवो हम || 

रसु पूर्णं निद्॑न्द सानि जुवु। 
सुय कंवल शिवो हम।।०|| 
नाव रपकुय सू आधार | 
सुय केवल शिवो हम |।|०॥। 
मज आनन्द चिदाकाश | 
सुय केवल शिवो हम।।०।। 
शिव सोरूय यि फलय । 
सुय कवल शिवो हम।।०॥| 
जोनिथ शिव तस पूज कर। 
सुय केवल शिवो हम |।० || 
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तान परनुनुय याद पोवुम | कय त्रोवुम छ क्याह प्रोवुम | 


चान हयात सम- दृष्टी जल।। सुय केवल शिवो हम | [० || 
परि पूर्णं सु आकाश वथ, अभुक्ता केरिथ ख्यथ चथ | 
युथ पनिस मगंजय सख्यूल। सुय कंवल शिवो हम।।०|| 
सोरुय जान पनुनुय पान, पानस व्यान कह मृ जान। 
पेज कथ मान भी जुव॒ डल।। सुय केवल शिवोहम।।०|| 
अखंड असंग परि पर्ण, परम॒ आकाश निरंजन 
गट छयतु करि च्यथ वुज॒मल || सुय केवल शिवो हम |।०|| 


गूव्यदन““ गृव्यदय, जोनुन अद्‌ वंद्य । 
त्रवुन दुयी त॒ जहल।। सुय केवल शिवो हम।।०|। 
भजन - 343 
सत्‌ च्यथ आनन्द विज्ञान भासकरस॒य | 
प्यत स्वरसय गछ भारन सथ ग्वर सय || 
निर्मलस अचलस तु कवलसय, मगलसुय पूर्णस निश्कलसय । 
भीतलस॒य चेतनि मात्रसय || प्यत स्वरसय गष भारन सथ ग्वर्‌ स॒य | ।०॥| 
निरविकारसुय बयि आधारसय ओंकारस॒ अनन्त अपारस। 
यारस सत्य्‌ क्षण क्षण बो बरसय || प्यत स्वरसय गछ भारन सथ ग्वर्‌ सुय ||०॥। 
अविनाशस स्वयं प्रकाश॒सुय, चितु आकाशस सोनिस गाश॒स॒य | | 
सीरय फाश गोम मंज मचरसुय || प्यत स्वरसय गछ भारन सथ ग्वर्‌ सुय |।०॥ | 
| 


1 


व्यदानन्दस त॒ निजानन्द॒सु, निस्पंदस सोक्षीयस्‌ न्य न्द॒सु | 
वदस जुव॒बोजिना ओरचरसय || प्यत स्वरसय गछ भष्टन सथ ग्वर सय | ।०॥। 


~~~ जकन 
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अखडस स ` स अमरसुय, अगोचरस आश्व॒रस दिघम्बरसय | 

सम रस च्व वार चच भवसरसुय।। प्यत स्वरसय गषछठ शरन सथ ग्वर्‌ सय |।०॥। 
निशवणस निष्क्रय च्यथु ग्वणस॒य, दस्त रस केह न तोर च्यतस मनसय। 

वनस क्याह अवागमनस अगूच्रस॒य || प्यत स्वरसय गछ शरन सथ ग्वर सय |।०॥। 
निर्भयस नति युक्तस असंगसुय, ज्ञान संदरस दीशि काल व्यन सय। 

दृष्टा आत्माहस सदा शिवसुय || प्यत स्वरसय गषछठ शरन सथ गवर्‌ सुय |।०।| 
सत्‌ ग्वरसं राधा स्वामियसुय, हावस नावस लगस गृव्यंदस॒य। 

ॐ स्वरस ॐ प्रथ प्रभात परसय || प्यत स्वरसय गछ शरन सथ ग्वर सुय |।० | 
परम्‌ पद प्रोव पम्पोशिक्स पाठ्य फवलु तिहं्यन चरण॒कमलन हंज गदं मलु | 

हदयस ्येमी मछ तस जय नरसय।।प्यत स्वरसय गछ शरन सथ गवर स॒य ||०|| 
ज्ञान विज्ञान पाद तिहद्य कर स्मरण, करनय दूर अज्ञान॒क्यन त्यम्बरयनु | 

हरन पाप यलि पपि तस नरसय || प्यत स्वरसय गष्ठ शरन सथ ग्वर्‌ सुय |।० || 
सत्‌ ग्र श्री स्वामी सदा शिव, चोनुय आनंद कद विज्ञान रु | 

दुदादुंद पर सारिनय सरसुय || प्यत स्वरसय गष्ठ शरन सथ गवर सुय |।० || 
प्रमाद त्राव समाघ प्राव सत्‌ ग्र पाद, सीव “गूव्यंद॒“ सरस्वती कारनय प्रसाद | 
आजाद कोरहस नमस्कार कस्स॒य || प्यत स्वरसय ग्ठ शरन सथ ग्वर्‌ सय |।० || 
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भजन - 344 


सत्‌ च्यथ आनन्प 


विज्ञान के रवो | 


पान चोन जोन सोन जुव सदा शिवो || 


नाना प्रकार चोन बजर अन्थ रस्य ग्रन्थ, 
अन्त ॒कृनि न्‌ आख पूर्णं च व्यभवो | 
मज अश्टा दशबाजय तु पुरान, 
ग्यवान भीशु केरिथ सास बज ज्यवो || 
सोरिय जीव दीवता त॒ कारणय, 
तारनुय च॒ तिमन मंज भवो।| 

अति वीदन ति थर थर' वीद ति रद्य पथ 
कथ अद्‌ छा म्योन्य्‌ प्रत्यक्ष च्य ग्यवो|| 
परमात्मा दीव्‌ रीव॒ न्यथ ब॒ ्चोन्य्‌ पाद्‌, 
बोजे फरियाद आर सोन यियी चिवो || 
अंणिय योर गेंयि तोर मय चय' बासान 
अथि भासन मनि खानुय प्रणवो || 
यिय वीदव वान तिय संतव ति वान. 
आन चालुम व्यान जोँनथ कवो || 
बन्यर न॒ जांह कृन्य्र दहय ओसं 

बोस मनि ताम याम पेयि ज्ञान प्रवो | 
-गू्यदन“ जोनुख पननुय॒जुव, 

न्यू मन यिमव तरय मव॒ यव तवो || 


छिय करान ग्यवान आथ रस्य संथ | 
पान चोन जोन सोन जुव सदा शिवो।।०॥| 
वीद ब्रह्मा ह्यथ चोन्यी गीत ग्यवान्‌| 
पान वोन जोन सोन जुव सदा शिवो ।।०|| 
वोनुय ध्यान दारनायि दारन॒य | 

पान चोन जोन सोन जुव सदा शिवो ||०॥। 
साद सत्‌जन सरस्वती मऽज्य भार ह्यथ | 
पान चोन जोन सोन जुव सदा शिवो ।।०।। 
प्रमाद गलि स्यद द्यव॒ सपदि समाध । 
पान चोन जोन सोन जुव सदा शिवो | ।०। 
निवासन रूदय कथ बकार आसन । 
पान चोन जोनु सोन जुव सदा शिवो | ।०॥। 
छांडान कस ताही तस छिन ताह्य व्यान । 
पान चोन जोन सोन जुव सदा शिवो | ।०॥। 
दुयी मनि कसिथ चय बय सपद्योस।. 
पान चोन जोन सोन जुव सदा शिवो | |०॥। 
भक्ति वत्सल शिव चय नसह काह द्युव । 
पान चोन जोन सोन जुव सदा शिवो ।(०॥। 
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284. 


289. 


286. 


284. 


288. 


289. 


290. 
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293. 


294. 


करी तस गुपियव तति नाल मती 

करनि लजि पान व्रणी प्रेयमहती। 

रक्षमन्य द्वोध ओननस ब्रोठकुनुय, 

दयुतुन त्वत द्वोध तस्‌ राधायि च्वनुय। 

युथुय तमि राधायि त्वत द्वोध च्यव, 

ह्यदयस मंजसु यख्दम वाऽतिथय प्यव । 

तमी दुऽह द्वारिकाये आयि रूखमन 

प्रयम सान लऽज्य छलने कृष्ण चरणन । 
युथुय लज्य छलनि पादन बस्त वुषुनस, 
लजी प्रच्छने अम्युकं कारण स्व कृष्णस। 
वोनुन कृष्ण माहराजस दस्त बस्तय, 

यि किथ क्न्य चरणा कमलन खर्चच बस्तय | 
वनूनि ल्वग सक्षमने सु कृष्ण भगवान, 
अम्युक कारण वनय टाऽ्टी च थव ध्यान | 
छुसय राद्यायि टोदुय जुव रव्वतय बोज्‌,. 
च्य त्वत द्रोध चऽवथन राधा हत्य बोज्‌। 
दितुथ त्वत दुध तमिस यामथ तम्य च्यव, 
सुम्यान्यन पादनिय प्यठ तमि विज प्यव । 
म्य खऽ्चमृच बस्त छम तवय चरणन, 

यि बूजिथ आश्चरस गयि स्व सुक्षमन | 
तिथय पाऽठ्य छिय तसून्दि पाद मज मनस सये, 
छु वथुथ प्रेयम म्योन तस छयना रबर चये | 
यि बूजिथ पछ न्‌ क्षमनि आयि वारय, 
ओनुय तम्य त्वत द्वोध कर्थ दुबारय | 
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दयुतुन श्री कृष्ण भगवानस यु तम्य च्यव, 
परीक्षा करन्‌ बापत तुज्य रुक्षमनि दव । 
युुय मथरायि अन्दर वाऽ्च स्व दोरान, 
ुषुन राद्यायि ` खभचम्‌च बस्त्‌ खोरन | 
स्यठा शरमन्दु .गयि फीरिथस्व आये 

शरण कृष्णस स्व गयि मंज दारि काये। 
प्रयमस जोर वुछतव कूत टुं आसन, 

युधुय प्रेयम म्योन य म्यान्यन दासन | 
अवय संतव मोँगुय सन्तन ह॒न्दुय संग, 
वनय .अथ प्यठ कन थव बोज प्रसंग । 
महा पुरुषिय अलोक्यरव ओस साधा, 

मनो ज्यथ ओस स्यध आसऽस समाधा। 
त्रिकाल दृष्टिय ओसमुतुय सुय, 

तम्यसिन्ज अख कथा अथ प्यठ वनयबुय। 
पकान ओसअक्य दोह प्रेयम सानूय 

दयस प्रेयमय मंगानय व्ययि ग्यवानृय | 
वु्ुन पत-पत पकान पानस मनोष्या, 
वुछठन पाऽपी तमिस आऽस पाप दशा। 
महा क्रूधी कुटिल लूभी तु दम्ब 

दया आयस लोगुस सुय साध वु्नी | 
दोपुस साधन हता टाठ्यया गछख क्वत 
वि पख भे सत्य करव कथ व्ययि वनय ह्योत । 
व्य जन्मस यिथ कोरुमुत छुयन केह जान. 
वनय कोताह च्य छय रगु रंगय हान । 
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वोनुस दुष्टन यि फीरिथ पख चु पानस 
दमिय येऽत्यन दिनी क्या भगवानस | 

थ्यकन यलि टुं तु त्यलि ओरयम्य वन तम 
मे किथ पाऽठ्यी मरून कम्य दोह नियम यम | 
करस सन्तन दयाये हिन्ज नजऽरि 

कोरूय ताम नज॒रि तम्य सन्जि तस असऽरिय। 
त्युथय दुष्टस मनस मंजिय व्पृद्याव, 

त्युथय दुष्ट बुद्वी तम्य वक्त तम्य त्राव। 
विनती करिथि व्वननस ज्यूलि तुल बिभ्य, 

छु वुनिक्यन सख्त गर्म श्वकमुत छुखिय चिय। 
दिचिन साधन सोज्युलि गयि कथ करानिय, 
पकान केह दूर गयि तिम लोल बरानिय। 
दोपुस साधन गष्ठिथ सथ दोह मरुन च्ये, 
गणि माऽल बन्द हययि अन जल खरून च्ये। 
करी कल दद्य कालय व्ययि पकीरथ, 

त्युथय गछ्ठि जाननुय वोन्य हेनि छम वथ। 
दोपुस सादन करय वोन्य चेयबु उपकार, 
मगर यादिय थविजजि वारय कनदारन | 

स्यठा यम केकर चेय निनि यिनय, 

स्यठा दुख कष्ट तु पीड़ा चेय दिनय। 

अमा यलि वातख निशि धर्मराजस, 

करन यमदूत, हेऽजर चेय निशे तस। 

वनन तिम घर्मराजस अुऽन महा दुष्ट, 

महा पाऽपी महा काऽमी महा भ्रष्ट | 
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319. 


320. 


` 321. 
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322. 
323. 
324. 
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326. 
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328. 
` 329. 


360) 


करी यमराज तामय चैय नजऽरिय, 

फटनय अरऽखभ्य तु वोथी थर थरय | 
चित्रगुप्तस वनी अद धर्मं राणिय 

वु्छिव यम्यसून्जि छि क्या स्वक्रय तु को क्रय 
चित्रगुप्तय बहीमुचरावि वु च्योन. 

यि क्वरमुत जगतसमंज आसि याद थव स्योन | 
यि क्वरमुत आसिथिय ती लेखि सोरूय, 
अधर्मय वुषठि तथ लीरिव्थ चोपाऽरिय | 
चित्रगुप्त वुठिथिय करि त्राहि त्राह, 

छि: दुष्टन पाप करिमत्य जायि जाये। 

यिहय अर्जी सु यलि दियि धर्म राजस, 
सुयलि यम परि ताम ग्ठिसु कूपस। 

पतय अदराज ऋषिनऽय अथ्य दियि तथ. 
माहराज वाति क्या दुष्टस यमिस यथ 
वुष्ठन अन्दकुन तिम ऋषि जान पाऽठ्यी 
विषहिथ आसन कुर्सियन प्यठ दय टाऽ्ठ्यी | 
तिम लेखन अथ अमिस वातान नरखुय, 
धर्मराजस कुन पिलनावनय सुय। 

निशानय अदु करिथ वन्य सु दूतन. 

नियून जल्दिय तु भूग नाऽ्व्यून नरकिय | 
युथुय च्यय ह्यनय तति नस कड़ोनुय, 

च नीरिज्यख नु हरगिज गणि वंदोनुय | 

चु पानिय भाऽरिथय दिजि मुशतु कलस 
्रि्िज्यख क्या अख धर्म ति छुमना दिलस । 
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332. 


333. 
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339. 


336. 
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338. 


339. 


340. 


341. 


342. 


म्ये जन्मस मंज कोरूम ना केह ति धर्मय, 
जरूरी आसि कांह नतु कांह ति धर्मय। 
माहराज अति वुितव व्ययि यिवारय 

दया कऽरितव अनाथस प्यठ दुबारय। 

वुछख नय त्यलि बु यतिथय पान मारय, 
कन्यव सीञ्त्यन कलस कर पार पारय । 
करिजि हठ हरगिज युथ पथ नु फेरख, 
मुचिल लुगिथ कूरजि शोर व्ययि दिजि क्रख। 
त्युथय हठ कृरजि युथ सऽरीगष्ठन तंग, 
अगर त निनय चटिथ च्योन प्रथ काह अग। 
निनय खखरे दिनय च्ये क्रूरि चन्जे, 

स्यठा किऽसमव किन्य दिनय बोड्‌ भये। 
गठन यलि तंग वुछठन अदु व्ययि दुबारय, 
चित्रगोप्त अदु बही दी नजर वारय । 

वु व्ययि अदु अकिस अन्दस यीय लीखित, 
छु अकि लटि सन्तस पत-पत पोकमुत। 
सुसाधिय ब्रोठ ओस पत यी पकानिय, 
तसन्जे पकन अऽस गर्द वोथानिभ्य। 

स्व गर्द बीठ अमिस बुथिसं तु नेत्रन, 

गर्द अथ लगिमुत्य आसि सन्थ चरणा। 
दोयुम तस सीत्य षुं करुमृत अम्य भाषन, 
त्रयिम अम्य ज्यूलि तुजम्‌च हन्जि छि सन्तन । 
यूतुय पुण्य अम्य एं कवर जन्मस यिथ, 


 धर्मराजय कुन पिलनावि लीरिवथ। 
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343. 


345. 


346. 
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349. 
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381. 


352. 


353. 


354 


यमराजय वनी ग्वड भूग ग्वडन्युक, 
चु कर्यज्यस हठ वनिज्यस भूग दोयुम | 


. तुलिजि क्रकनाद माऽरिजि पान म्य क्यागव, 


माहराज यी मे क्वरूमुत तीम्य दीतव। 
स्यठा हठ करिजि. वातय बु योतामथ, 

चु नय पननिस हठस हरगिज हेज्यख पथ । 
वुछखयलि म्ये तुलुन गष्ठि ज्याद शोरूय 
त्युथिय युथ न्युमुत आस्यख कोसि सोरूय। 
मु नय युन तोर वोन्य यिम चानि बापतः 

चु सथ बोज म्वकलावथ तति रटय कथ। 
बु यिथ पञ्ठय जान म्वकलावथ ब॒ तते 
करान कथ यिम तिमय आऽस्य वति वते 
अमिस दुष्टस पठ नय वार्‌ आयस, 

अमी जोन ख्वश गफा हुव अथ उपासय । 
ययि ज्यूलि तुलन बापत फंद वनान छम, 
अमिस नत्‌ म्योन क्युथ सना श्रेह ननन छुम | 
वोनुन साधस रटिव आम मय मऽदान, 

अमी हीतय तपऽशी च्ल सु व्वड गान। 
गराह प्रसरिथ साधन जौन च्वलुय, 

वोनुन पानस स्येदिस क्या करि होलुय। 
रुष्टुस गौरी तमि पत क्या सपदुय, . 

सु पाऽपी कवत गव विथ पाऽ्ठय मृदुय | 
यि सन्तन तस वोनुय तस ती बन्यावा 
शिवन वोननस तिहुन्द फेरन वनुन छा। 
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हयेकि नऽ फीरिथ योद ब्रह्मा ति नचऽनय। 
356. 
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तिनय बनि जांह जि सन्तन हन्द वचऽ नुय, 


वोनुस गौरी यि कथ वन्तम म्य वारय, 
स्यठा लऽज्य करनि स्वमियस जार पारय । 
शिवन दोपनस सु पाऽपी आवघऽरय, 
करऽन्य त्वग श्यिमि दोह सू अरसरय | 
कोरनस दोद्‌ सपद्योस माऽल ति बन्द, 
कलस दोध क्वरनस गोस अनजल बन्द। 
सतिमि दोह जल कनि पोकस रथिय, 
करनि ल्वग हाय प्येयस याद कथिय। 
मगर याद रूदुस सोरूय समागम, 

तिथय पाठय प्राणा कडिहस आय तस यम। 
यि साधन तस वन्याव आस ती बराबर. 
स्यठाह पीडा लगिस दिन्य यम केकर। 
युथुय वात नोवुरव निशि धर्मराजस, 

बन्यव तति तीयि नीरिथि व्वल साधस। 
धर्मराजन तस वु्ठिथ कोर त्रासय, 
कऽपछन्य `ल्वग अररवरूमव किनि द्रासय | 
वोनुस यी सन्तन तसति हाल गुज्याव, 
करून क्या गि ति यादय सन्त सुन्दप्यव | 
यिथुय दतव हयतुय तते कडोनुय, 
हयोतुनपान मासु जोरय वदोनुय | 
स्यठा ल्वग करनि जाऽ तुलुन क्रक ¬^. 
न्यबर रख गयि ओस पक्न अख साध | 
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311. 


312. 


यम केकर तस विथ चल्य चूर, 

खसिथ आव सर्य हयुव जन सू पूरे। 

प्रचन्ड तसून्दि तीजुक पयव चौपाऽरी, 
वथित तति थोद गयिराज यम साऽरी। 
प्यथस चरणन प्यठ कोरहस प्रणामिय, 
करान यिम कामि आस्य त्राव्यख तमायिम | 
चरण छुलिहस त्‌ पूज करहस पादन, 

यि क्या क्रक नाद यति ओस प्र्ठुख साधन । 
समिथ व्वनहस ऋष्यव . व्ययि धर्मराजन, 
वुठमुत छुनऽ अजताम युथ दुर्जन । 

माहराज यी महा पाऽपी अख ष्‌ , ` 


` दपान पुरण्य फल दियूम ग्वड म्ये हु क्या छू | 


303. 


374. 


309. 


306. 


37. 


378. 


दला युथ काह न्‌ अज तामथ म्य टकूर्यव 
अमी असि वारिनूय माहराज फयुरून थोव | 
धर्मराजन वोनुस महाराज यि दुष्ट्य, 
महापऽपी अधर्मी पूर भ्रष्ट्य | 

जन्मस यिथ न कोर अम्य केह धर्मय, 

अमी प्रथि जायि करिमृत्य छी क्वर्कमव | 
सफ अख पुऽण्य कोरमुत अम्य छु जन्मस, 
मगानय्‌ ग्वडन्यथ फल तथ षुं पानस | 
दोपुख साधन त्‌ दीतोस क्या छि बड कथ, 
यष्ठा यलि छस त्‌ ग्वडन्यथ भूगिये तथ । 
धर्मराजन ऋष्यन अथि दिव्‌ सो जी 
माहराज वाति क्या अथ छव यिमर्जी। 
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380. 
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390. 


ऋष्य कड सुमरती मूजूव ल्यूरवहस 
इन्द्रपदवी छि तस यिष्ठ क्रय आसि यस। 
छु वातान अथ पुरण्यस यी ती दीतोस, 
धर्मराजस ऋष्यन हन्द माननुय प्योस। 
निशानय कोर तथ प्यठ धर्म राजन, 

त्युथुय हऽजिर सपिद देवदूत दवन । 

दोपुख साधन म्य अम्यस वनिऽन्य छम कथ, 
दियिव तोहय अज्ञन्या बोजनस अमिस तथ | 
अम्य पत तस कनस तल वोनुय साधन, 
युथुय नेरख त्युथुय दिजि व्यरष्णापनं 

यिनय दीवसञ्त्य प्रथ केह हावनय च्ये, 
इन्द्रस थ्वद तुलन बेहनावनय च्ये। 

चिऽ हरगिज यिन बेहऽख गधि प्यविय, 
दपिजि अर्पन शिवस दिव म्य जठिय। 
योहोय संकल्य थविजि अन्द वन्दय, 

कर्यजि दानिय थऽविजि अ्च्छ चर बन्दिय। 
योर वऽतिथ करिजि व्ययि चिऽ शोरुय, 
मंगिगज्यख फल अम्युक कर्यजख जोरूय। 
धर्मराजन हुकुम धुत नियून कस, 

च वनयज्यख क्या म्य मेलिना कह ति पुऽण्यस। 
मम्यज्ख फल त्‌ त्रप्विज्यख पान यतिनस' 
करून गि जारषार धर्मराजस | 

ूहिम ख्वत ज्याद बोज हठ कर्यज्यख, 

व्‌ नखय जान वालुन चिऽन डउरिज्यख | 
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400. 
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401. 
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402. 


यि बूजिथ दीव विय न्यू सीञ्त्य पानस, 

यि नय ख्वतुख दोपहस खस व्यमानस। 
लगिस तिम हावने यिम दीवता छिय, 

न्यथर मुचराव त्‌ स्वर्गं लूख वुषछछ च्य। 

यि ल्वग वनने जि व्यशनार्पन कोरूव म्य, 
दोऽपहस दीवव यि भूग क्या गोवुय च्ये। 
छुनुख यम्द्राज गदि प्यठ श्वद तुलिथय, 
दोपहस अथ गदि प्यठ बिहीव वोज तोहि। 
दिचन दान यन्द्रपदवी सारि सानिय, 

गषछठिथ चोर चिह अनुय दीवव ट्कानिय। 
रोटुय दीतव निवुय निशि धर्म राजस, 

तम्य व्वनुख न्युन गषठि जल यि नकस| 
द्‌तव किल्‌ दिथ ह्योतहय कड़ोनुय 

डाम्ब तम्यी त्रोव ह्योतुन जोरय वदोनुय। 
वुष्टुस वोज कंहन वोननख धर्मराजन 

वोनुख फीरिथ वुष्ठिव पुरण्य म्यजन्य दुऽष्टन। 
म्य भूगा स्वगं कोन्‌ केह छिव वुछानिय 
ृष्ुन रोस्त्‌ म्य नर्कस क्याजि निवानिय॒, | 
माहराज वु्ठिव अन्दर म्ये हाय क्याह गोम, 
करान मा छिव प्रथ कसि यिष्य कोम । 
धर्मराजन अदालत गयि म्य मोलूम 

दया किष्ठं तोहि आसान गयि म्य मोलूम । 
यि हाल गव म्य व्ययन क्या आसि हालिय, 
यिमव कोरमुत स्यठा रुत निमन क्या आसि हालिय | 
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मलिथ सूर खाक पानस तुलन क्रकनाद 


अमिपत धर्मराजस वननिल्वगसाध | 


अनाथस प्यठ दया गष्ठि राज करनी 


` ` दया कर्यूस ह्ययि च्यजन्य ग्वन ग्यवनी। 
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म्य वनतम दुरिवयन क्या वोन्‌ विरूद्धिय 
अम्य सून्दि वनन तोहि क्याणि खस्‌न क्रूधिय। 
अम्य सुन्दय बोज वु करयी च्‌ वोञ व्वद, 
च छुखराज्‌ राजन हिऽन्ज च्येय सुऽ । 
मगन यि छुय न केह दितस पननुय, 

च गोखा राजह छुय गोभन्‌ च्य द्यूनुय। 
धर्मराजन यि बूजिथ व्ययि कनस क्वश, 
हयोतुन क्रूघस अन्दर प्योन बरिथ रोश। 
वहेकृक सिर्य हयुह म्वख साधसिय गव, 
नजर राजस करन पम्पोश नेत्रवं 

दरोपुस साधन करय यम लूकसय उस, 

च्य छुयना कह खबर यिम्योन ्ुय दास | 
वून्युख तामय वुछन ओसुस तमाशा, 

करन्‌ किषछठ छिव अदालत लूकनय रकयहा। 
करय वोन्य राजसि च्याऽनिस तलुक प्यठ, 
यि बूजिथ .धर्मराजस चायि नठ नठ | 
युथुय वुछ धर्मराजस साध तेज गव 


चित्रगुफतनः वुष्ठिथ वोन्‌ वार्‌ चौपाऽरी, 
अभी दान दिति मृत्य स्वर्गक्य चीज साऽरी। 
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413. 
416. 
416. 
418. 
419. 
420. 
421. 
422. 
423. 
424. 


425. 


426 


क्वरूमुत व्यशनार पन अम्य छुं सोरूय, 
अमिय अजाब कोरनय न कंऽसि योरय। 
चित्रगुप्तन द्युत लिखिथ धर्मं राजस, 

कोरून काकज हवालय थ्वद वथित तस। 
धर्मराजन परिथ क्वर धन्य धन्ये, 

कोरुमुत युथ न्‌ऽ अजताम कोऽसि पुण्य । 
द्युतुन ऋषन अथ्ये वोज वाति क्या अथ, 
तिमव वनन ब्रहमल्‌ख द्यून वाति क्या अथ । 
धर्म राजन कोरूस पननुय निशानय, 

न्यवर गयि वीव हऽजिर ह्यथ व्यमानय । 
धर्मराजिय वननि ल्वग दीवनय कून, 

अमिस संथय अनुग्रह वार्‌ सऽपुन। 

न्यून यि पुण्य वानय ब्रहम लूकस, 

अमिस नय काऽम कांह जगतस त्‌ शुकस | 
कोरूस साधन ईशारय ग्वडयि योरूय, 

बु गि छारून तते ग्वड यिम ब्‌ तोरूय | 
च्‌ यिन मस्ती करख ग्वड गछ बऽ छारुन 
म्य व्ययि ति छम केह तति च्ये गारून | 
तमिस दुऽष्टस पापुक देह वसिथ प्यव 
बनिथ तीणिय उडिथ ब्रहम लूकसिय गव। 
दोपुस दीवी यि वन तम वार्‌ पाऽदी 
क्वरुय क्या अमि पत अम्य च्यान्य टाष्ठी। 
कोरूय क्या बरह्म लूकस मंज गछथ तम्य 
कोरूय क्या तम्य वोनुय क्या साधसिय तम्य | 
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426. 
428. 
429. 
430. 
431. 
432. 
43 
434. 
435. 
436. 
430. 


438. 


कल्यानुक युस ज्ञानुकं छुय समन्दर 
असान-असान वननि लोगुस सु शंकर। 

सु संत कंह काल पत ब्रह्म लूकसिय गव, 
अक्यस क्षणस अन्दर तवत वऽतिथिय प्यव। 
पुन्यवानन याम उयूदुय साधिय, 

दवान यिथ परण प्योस रटिनस पादिय। 
दुन शिष्यन वनान आत्म ज्ञऽनी, 

पून्य वानस कुन धोवुन च्यथ त्‌ ध्यानिय। 
न्‌ सूक्षम ट स्थूल कारण शरीरिय, 

तुह्य छिव आकाश वथ पूरणी गम्भीरय, 
न छिव जीव ईश दिह आदि मन त्‌ दय, 
तोहययछिव अनुमव पात्र न्यति शुष््धिय । 
तोह छिव त्रन अवस्तायन अतीतय, 

ग्यवान छिव तुन्हुन्दि जुवकी वीद गीथय | 
तुहुन्द जुव छव परमय शिव सुन्द नाव, 
सदा संसार कय तोहि मंज टुं अभाव | 
तोहि छिव अस्ति भाति प्रेय रूपय, 

शिविय जऽनिव तुदुन्द जुवं मोय माय। 
तोही छिव न्यति मोक्त सर्वस्व उकारः 

छ सोनुय जुव शिविय शिवसिय नमस्कार । 
वननि ल्वग वुज्येयि तिमन दया पू पटी, 
तमी म्वकलऽवि साऽरी म्येऽन्य टऽटी, 
वनिथ जीवन मुक्त तिम) योर न फीरीय, 
यमिस व्वज होश्‌ वोज तवय तोर नीरीय। 
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सन्थन लगयो ब्‌ पाऽरि पाऽरी 
प्रयमऽ सत्य बोरहस वाह वाह वाह । 1० 


धन्य धन्य संथय चरणार व्यन्दनिय | 
मन्जूर क्वरहस वाह वाह वाह ||० 


धर्मय कर्मय क्रयायि रोस्तुय। ` 
ओरय वोरहस वाह वाह वाह ।।० 
अस्तुती करत्‌ गृ्यंद चित्य सथ ग्वररञ 
भवसर तोरहस वाह वाह वाह || 


उं परनाऽविथ जबर जेर हाऽविथ 
ब्रोठ्‌ कनि प्वरहस वाह वाह वाह || 


शुभ समाप्तम 
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1 1 ~ ~ न 








छि यूगी राज हंस॒य यिम मं मानसर प्रारान छिम। 

वुडान गयि तिम तिमय शहवबाज्‌।। बुलन्द परवाज. गोविंदो ||०|| 
पकन संतन हंजे वत्ते यियी सत्‌ ग्वर पनुन तत्ये| 
सत॒ लूकुक मुचरि दरवाजे।। बुलन्द परवाज गोविंदो ||०|| 
शति पात॒ दातय यमिस, चु वन “गृव्यंद" मँ वन वोमिस। 


यमिस टोढि दय करन्य तस नाज ।। 
बुलन्द परवाज गोविंदो ।।०॥। 
भजन - 360 
समतायि अमृत चथ जिंद मरतु जुव। 
करतु जुव प्रयम्‌ सान परमात्म ध्यान || 


दयि सन्दि लोल सृत्य मन पनुन बरतु जु, 
चरणन वंदतस दिह अभिमान। 
पूर्णं जोन यम्य्‌ तस चज यम थर त॒ जुव॒।| 
करतु जुव प्रयम्‌ सान परमात्मु ध्यान |।०|| (1) 


सत्‌ च्यत आनन्द अजर अमर तु जुव॒, 
स्वयं प्रकाश छुय शुभायि मान। 


चमकावान छख चुय जर जर त॒ जुव।। 
करतु जुव प्रयम्‌ सान परमात्म ध्यान ।।० | 2) 


सूहम्‌ हम सू दमु दमु स्वरत यु 
तस व्यान कंह म॒ जान तिय गव ज्ञान। 
पान॒ सान जान हर भीतर बाहर त॒ जव ।। 
करत जुव प्रयम सान परमाल। ध्यान |।०।। ७] 
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अन्तः पर्ण च दिघम्बर त॒ युव, 
संहज॒ भाव प्राव प्रजनाव पान| 
दृढ़ निश्वय थाव मनु यिय स्वर त॒ जुव॒।| 
करतु जुव॒ प्रयम सान परमात्म ध्यान ||०|| (4) 


अज्ञान तिमरन कासि सत्‌ ग्वर त॒ जुव, 
चरण सीव तिहदी त कड अरमान 
क्षण क्षण राथ दह तस सृत्य बर त॒ जुव || 
करतु जुव प्रयम्‌ सान परमात्म ध्यान ।।०|। (6) 
तारवुन भवसर्‌ ्टुय लम्बूदर तु जव, 
तिहंदुय ध्यान दिवुवुन छ निर्वान | 
रछि सुय चेय करि खर्‌ खर त॒ जुव || 
करत्‌ जुव प्रयम्‌ सान परमात्म ध्यान ||०।| (6) 
लयि दारि त्रगरिथ अछ अदर त॒ जुवु 
शिव मंदर वु शूमायि मान। 
तथ अंदर बिहिथ बंद कर बर त जुव॒ || 
करत जुव॒ प्रयम्‌ सान परमात्म ध्यान ||०|| (7) 
स्वर यम्य पान पनुन सुय उतम नर त॒ जुवु 
जिद पानस गेंयस दयि संज जान। 
ज्ञान चे नावि क्यथ भव सर्‌ तर तु जुव॒ | 
करत्‌ जु प्रयम्‌ भन परमात्सु ध्यान ||०|| (8) 
पान प्रजुनोविथ मतु ह्यत॒ हच॒र त॒ जुवु 
शर जुर्‌ कर सर्‌ पननुय पान। 
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वीद रचान्य्‌ गीत ग्यवान छुख च॒ आश्र त जुव || 
स्तु जुव॒ प्रयम्‌ सान परमात्म ध्यान | |०|| (©) 


चख दुय त्राव बड छय कसर तु जव 
त्रञ्विथ सुय पानय नारान। 
पानय च सुय छख छांड मु न्यबर तु जृव || 
करतु जुव॒ प्रयम्‌ सान परमात्म ध्यान ||० || (10) 


सम॒ भाव प्राव थाव समु नजर त॒ जव 

यम्म प्रोव तम्य थोव सुय म्वकलान। 

थर्‌ सारिनुय वुिथ चोन बजर तु जुव॒।| 

करतु जुव॒ प्रयम्‌ सान परमात्म ध्यान ||०|| (11) 

संहज व्यचार व्यथ एकाग्र करतु जुव, 
कर “गोविद चूय पत॒नेरान। 
जिंदु मर कर स्यज॒र तु पजर त॒ जुव || 

करतु जुव प्रयम्‌ सान परमात्म ध्यान ||०।| (12) 


भजन - 361 
समतायि अमृत चथ जिद मैरयसे। 
श्रह सान सोयर्जै सूहम सू।। 
पन॒निस स्वधर्मस प्यठ॒ दरिजे पर धर्म त्राव तु नरूक टुय। 
थाद वोथ ज्ञान नथर मुचरिजे || श्र सान सोरिजे सूहम सू।।०॥। 


सत्‌ संग संतोशि सम॒ कबृह। 


वोराग विवेक वीर ह्यथ र्चैरयजे, 
5 श्रह सान सोरिजे सूहम सू।।०॥। 


चलन इन्द्रय चूरन फंर्यणे। | 
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करनस न करनस वु्ठना कंरयये ओर कुछ ना कंरयजे प्यारो त्‌ 
ज्ञाजान सोथ वति भवसर. तस्यते || श्रह सान सोरिणे सूहम सू्‌।।०|| 
वीद ति छिय वनान कहन वसुरयजे, कर पान सर चय सुय हू वह्‌। 
पान पाव च्यतस जाह न मंशिरयजे।। श्रह सान सारयजे सूहम सू।।०|| 
पान सान सोर शिव मन यी मरिजे, छय वनान च॑य सत्‌ ग्वर प्रम | 
परमात्मा ध्यान क्षण क्षण दंरयजे।। श्र सान सारयजे सूहम सू।।०|| 


सत्‌ व्यथ आनन्द आत्मा जँरयिजै, संक्षी दृष्टा नित्य श्वद्ध॒शम्मू। 
युव पनुन जान सुय दिह अद्यास खुर्यये।। श्रह सान सारयजे सूहम सू।।० || 


ॐ तत्‌ सत्‌ प्रथ प्रभात पेरयजे गूल्यंद” सारयजे गोविद गू। 
मद्‌ \स्यत्यून सृत्य दन राथ रबरयजे || श्रह सान सारयजे सूहम सू्‌।।०॥। 


भजन - 362 


संसार भ्रम जान ओखर छु मरनुय। 
यति गणि स्वरनुय पननुय पान || 


वड्न्यथ गछतु च॒ लबम्बूधरनुय 
सुय च॒ हावी सतुची वथ। 
तारिय सुय चय चम लाग अर्नुय || 
यति गष्ठि स्वरनुय पननुय पान | |०।| 


लूभकिस चूरस रिंद गणछछि फरुनुय 
शमु दमु वाराग पहलवान ह्यथ | 
ध्यान करू पानो हरी हरनुय || 


यति गष्ठि स्व्रनुय पनुनुय पान ।।०|| 
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चे लोल ओसुय दिगम्बरूमुय 
तन॒ सन किन्य्‌ व्यचार ॐ तत्‌ सत्‌ | 
आदि दीव चय गष्ठि तोरय वृरनुय || 
यति गच्छि स्वरनुय पनुनुय पान ||०।| 
स्वप्रकाश गतुस॒य प्यठ ग्ठि दरूनुय, 
पथ कुन रोजी सुय सत्‌ च्यथ। 
रिद्‌ पान शुभान ्टुय जिद मरनुय || 
यति ग्ठि स्वरनुय पननुय पान |।०|| 
मस्तान॒॒शूविय चय ॐ स्वरनुय 
मरख न॒ जांह ति रोजख न्यथ | 
वीदव यिय वान्‌ तिय ग्छि करनुय || 
यति गि स्वरनुय पनुनुय पान | |०|| 


जान पानु चय थान विशेश्वरनुय, 
भवसर तर व्यचारचि नावि क्यथ। 
चुय सुय सुय चेय यी गछठि दरुनुय।| 
यति गि स्वरनुय पन॒नुय पान |।०।। 
“गृव्यंद” दिह अभिमान निशि हरनुय, 
अमुक्ता रोज च॒य ख्यथ चथ। 
युथ ह्यकख त्युथ गि भवसर्‌ तरनुय || 
यति ग्ठि स्वरनुय पनानुय पान |।०।। 
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भजन - 363 


संसार सादरस ज्ञान पुल । 
दिह तर कर पानो चय सुल।। 


वोराग कानुल लद अथ, 


समदष्टी तख्त॒ कनि रोजि न वुल 


संकल्पन पान करून उस 
अभ्यास्युक दबा क्युल।| 


तृष्णायि जल छुय रबेरिथ॒य, 
ह्यकृखय चठ वासनायि हिल || 
सूक्ये खोरि हमु के हम, 
ब्रौठ वाति जल जल हमं तुल |। 
सत्‌ ग्व चरणन॒य तल, 

अभिमान गाल बन मोकृल।। 
स्वपुन दृष्टावथ पान जान, 
पानु सान जान दयी कुल।। 
चय अकिसुय छिय अनन्त रप, 
दूर कर॒ द्रयतचि बुल।। 

दिह अद्यासु वासनायि ज्युन, 
दि अद अज्ञानुकुय जंगुल || 
ह्यस थाव शाहनुय स॒त्य, 


अमि करनय मन बनी शुहुल | 


, गृव्यदः + सदा सनतुष्ट, 


आसि ब्रह्मण यासु वातुल || 
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सथ ठंद्य भूमिकायि सथ | 
दिह तर, कर पानो सुल।| 


: ॐ आमुय करून अभ्यास। 


दिह तर.कर पानो सुल।। 
सत्‌ संग नावि क्यथ तंरिथय | 
दिह तरकर पानो सुल ।। 


लोलु नम वायि नाव दमु दम्‌। 
दिह तरकर पानो सुल || 
श्रावनुकि शीनुक्य्‌ पोंठ्य गल। 
दिह तर.कर पानो सुल।। 
हान कास त्राव दिह अभिमान । 
दिह तर.कर पानो सुल || 
चमकावन छि सतुवय दुफ | 
दिह तर.कर पानो सुल ।। 
सांबरिथि व्यार नार द्युन | 
दिह तर.कर पानो सुल 
रातो द्यन खेत्य ्वेथ्य कृत्य | 
दिह तरःकर पानो सुल।। 
तिमय रूद्य यिमय समदष्ट | 
दिह तरकर पानो सुल।। 


गजनं - 364 


सम अमरयथ चाव गलि गलि. 
मन॒ कर्पोरय यर्पोरय चलि, 
भ्रम गम चाल पानय गलि।|| 
सम॒ रस चव जिगर फवलि, 
शांती जल सम दृष्टी नलि।। 
अद्वैतचे प्यठ लोल चाति, 

ख्यून ज्यनु मरनुचि व्वछठि चलि || 
दुयी, ज्ञञानह गंगायि मंज छलि, 
पनुनुय पान॒॒ सुय म्वकली || 
मोहस जालि सुय सूर मलि, 
न्यर दन्द जाम॒पानस वलि।| 
लोल नार्‌ रह मन॒ मन कलि, 
कह नो रूद कह गव न॒ पलि || 
आत्म॒॒सिरियि दिह वगुलि, 
अज्ञान दोद ग॒न्यान॒ बलि।| 
परमात्मृह स्वरूप॒चि बोलि, 
व्वद एटि जलसुय सुत्य रलि।। 
मज॒य त्राव संकल्प ख्यलि, 
कर अभ्यास जोर व्वन्य न प्वलि || 
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जोन थलि थलि नारायण। 
व्वपोर घुस सुय पूर्ण। 

जोन थलि थलि नारायण।।०॥। 
समाद ख्यवन चववन | 

जोन थलि थलि नारायण ।|०।| 
ज्ञान विज्ञान अन्न पाकवन। 
जोन थलि थलि नारायण ||०|| 
युस जानि सत्‌ व्यथ आनंद | 
जोन थलि थलि नारायण ।|।|०|| 
कह दयस वुठिन व्यान । 

जोन थलि थलि नारायण |।०॥| 
वु दिह अध्यास दाद हनहन । 
जोन थलि थलि नारायण ||०|| 
अद्यासु शीनुय द्युव ज॒न। 
जोन थलि थलि नारायण ||०|| 
वूदु वृद वथ सोर त्रिमवन | 
जोन थलि थलि नारायण ।।०॥| 
सत्‌ व्यार सू हन हत | 
जोन थलि थलि नारायण |।०॥। 


मंज बंद तृशनायि रहाकलि, 
न्यूव सु माह नन्दरि द्वति || 
अभिमान कुलिसय युस ठति, 
व्यचार मख मूलय दलि 
मँज्य गेयाय नन्दरि ज्वालि 
यम्य जोन पान सु कति उलि।। 


युस॒ तस टुं आवागवन। 
जोन थलि थलि नारायण ।||०|| 
वासनायि लंग राग दीशि पन। 
जोन थलि थलि नारायण ||०|| 
चज “गूव्यंद” च कहन व्यन | 
जोन थलि थलि नारायण ||०|| 


भजनं - 369 


सम॒ अमरयथ कंरिथः नोश। 
शछिय मदहोश मस्तानय।| 


निश्वय क्याह करि तथ व्वद, 
वीद संत अति गयि खामोश || 
चालुय ज्यनु॒ मरनुक ख्यत, 
स्वरमुत . कार फरामोश || 

दुयी पर्द थादुय तुल 

तुलख यलि तली तोश।। 
कचहर विथ कनि नो ठु दय, 

पाज वनुनस असि मो रोश।| 
सोनुय जुव ठु सदाशिव 
हदय फाल जन पम्पोश। 


पान माठमुत याद पोवुथ, 
कथ प्यठ अद खसी बोश।| 
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च॒ बोज पर ^सू/ न्यति वद्ध | 
छिय मदहोश मस्तानय ||०|| 
पतिम व्रूठिम कारमुत। 

शिय मदहोश मस्तानय | ० || 
वुषछठ पान ह्यथ दयी कूल । 
छिय मदहोश मस्तानय ||० || 
सुयय चय ह्यत पानस पय। 

छिय मदहोश मस्तानय ||०॥| 
विज्ञान . रख॒ उदय गव। 

छय मदहोश मस्तानय | ० || 
नतु क्याह प्रोवथ त्रोवुथ। 
छिय मदहोश मस्तानय।।०|। 


अवाग मनसु अगोचर | 


घय बुययि तस पूज कर। 


| छिय मदहोश सस्तानय ।।०|। 
लाः ८ ॐ) 
वीद ग्वर्‌ वाक्यन थाव गोश || छिय मदहोश भ॑स्तानय ||०।। 
वनि हे न॒ “गूव्यंद” यूत नान, आन वेतिथ दुन कंह न व्यान। 
प्रयमुक षुस आमुत जोश।। छिय मदहोश मस्तानय |।०॥ | 
भजन - 366 
समा ह्यथ च्यथ रोजि गरि गरे, रोजि गरि गरे। 
हरे ॐ तत्‌ सत्‌ परे लो लो .परे लो लो।।०॥। 
सूहम सू च्यथ एकाग्र करे, एकाग्र करे 
छोरिथ दय छुस गरे लो लो, गरे लो लो। 
गम चलि शम यियि तस, युस स्वरे, तस युस स्वरे 
हरे ॐ तत्‌ सत्‌ परे लो लो ,परे लो लो।।०॥। 
सर्वं आत्म भावय प्रावि युस मरे, प्रावि युस मरे। 
तस कुस मरि सु कस मरेलोलो,मरेलोलो। 
दुयी चँलिथ पर तु पान कुनय स्वरे, कुनुय स्वरे।। 
हरे ॐ तत्‌ सत्‌ परे लो लो .परे लो लो।।०॥। 
व्यवार नावि क्यथ भवसर तरे, भवसर तरे, 
स्वधर्मस प्यठ युस धरे लो लो, धरे लो लो। 


दिथ समाध प्रमाद गालि जिंदय मरे, जिंदय मरे।। 
हरे ॐ तत्‌ सत्‌ परे लो लो परे लो लो।।०॥। 
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सत्य संतन न्यमि धन दयन बरे, धन धन बरे। 

फोलनस भाव पोश तस थरे लोलो, थरे लो लो 
खयतन सु मूर्खन तस न॒ कांह खरे, तस नं कांह खरे। 

हरे ॐ तत्‌ सत्‌ परे लो लो..परे लो लो।।०॥। 
परम आत्म ध्यान युस हो धरे , सुय हो धरे 

सोर पान सान जोनर्तम्यहरेलोलो तेम्यहरे लो लो 
यिकथ सारिनुय कथन छ परे, कथन षट परे।। ` 

हरे ॐ तत्‌ सत्‌ परे लो लो ,परे लो लो।।०।। 
गृव्यद“ वन म॒तेज चार्यन चरे चार्यन चरे 

तस्य ननि युस लोल मन बरेलोलो, बर लो लो। 
नतु वनुनय क्याह जानख च शुरे जानख च॒ शुरे।। 

हरे ॐ तत्‌ सत्‌ परे लो लो ,परे लो लो||०|| 


भजन - 367 
सर्वं शक्ति मान कृपा निदानो | 
विज्ञान रव॒ शिव॒बडि भगवानो || 
वर वोत वादु पाल ज्याद नसां पजि. 
च वैरगोर कां न॒ टुम लणि वति बोज पजि। 
शरण आसय ुस वा प्रारानो।। 
विज्ञान रव॒ शिव॒बडि भगवानो |० || 
शक्ति पात नजर कर वर अख कटाक्षा 
भक्ति वत्सलु निर्मल कम गष्ठि चे क्या। 
पूजायि लागय दिह अभिमानो । | 
विज्ञान रु शिव॒बडि भगवानो | 1०|| 
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न्यग्वण सगुन चय द्शवय हो 

अस्त बाति प्रयि रफ हाचे ब लगयो | 

भक्त्यन म्वत्तीी बनि चानि ध्यानो|। 
विज्ञान रवु शिव॒बडि भगवाना। | || 


यस प्यठ दया र्चोन्य तस॒ नो काह गम 

तस॒ यम करान त्वता यस चोन प्रयम। 

त्रशवय दख चलन बनि कल्यानो| | 
विज्ञान रव शिव॒बडि भगवानो | |०|| 


चोन ुम प्रयम स्वयं प्रकाशो, 

हम गम कासतम वच्यदा आकाशो। 

चोन क्षन॒क्षन॒ ध्यान छुस दारानो।| 
विज्ञान रवं शिव॒बडि भगवानो||०|| 


गीत र्चोँन्य हकि कस गविथ च तीत ग्वणन॒य 

आवांग मनस अगोचर च वीद वननय| 

साध संत जन स्यथ रगँयि अर्मानो।। 
विज्ञान रव शिव॒बडि भगवानो | ।०।। 


चय सृष्टि न्यथ समहारय करान 
दीशि काल रास्त ग्यवान वीद तय पुरातन | 
आश्चर च सोन जुव ख शब्ानो।। 

विज्ञान रव शिव॒बडि भगवानो | ०।। 


चेय मंज अत्यंतु ब्रह्मा विष्ण, रूद्र 
फोक्डूनि दिव यीरान च॒ ज्ञान साः | 
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सत्‌ च्यथ आनंद छीय वीद ग्यवानी।। 
विज्ञान रव शिव बडि भगवाना |।० || 


ओकार स्वरूप अनूप केवलु, 
अज्ञान दोद बलि पूजि व्यचार्‌ व्यल। 
कर शिव शंकर तन मनं प्राणो|| 
विज्ञान रव शिव॒बडि भगवानो | ० || 
आव जाअ भ्रम संसार सोरय ्मेशराव 
भक्ती ज्ञान यूग॒ “गव्यं अथि आव। 
आप सहित सर्व कोशिव जानौ।। 
विज्ञान रव शिवु . बडि भगवानो | |० | | 
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सर्वं शक्तिमान भगवान परि पूर्ण 

आनन्द गणु नारायण लगयो || 
अर्पण बन्‌ चय पथ तनु मन॒ धन. शाम्‌ स्वदर्‌ मन॒ मोहन लगयो। 
शरण बन्‌ चोनुय नाव मनि खन || आनन्द गणु नारायणु लगयो | ।०|। 
विनती बोल चयन अद्‌ कस बो वनु म्वकलाव आस माह जाल ह्यन लगयो। 
मण मनि ख न्यबर मा ब छयन || आनन्द गणु नारायण लगयो|।०।। 
मदि टुसय हटि एय कोसतब मन, न्यरवासन गरूडासन॒ लगयो। 
मद मार म्योनुय ही सुदर्शन | आनन्द गण नारायण लगयो।।०।। 


कृष्ण अवतार गिजाथ दद्रावनु, दिवकी गाश आव चानि ज्यनु लगयो | 
यरु आख लसन रुत च॒ स्वगण।| आनन्द गण नारायणु लगयो|।०॥। 
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इर ^ नारथ मधूसूदन, लीला कर्थ गर्वधन -लगयो। 
आश्वर लीला र्चोन्य्‌ मशिनो तन।। आनन्द गणु नारायण लगयो।।० || 
केशव भ॑वसर तार माह आवुलन्‌, भरतनि वायि क्षण लगयो। 
ग्य“ ध्यान दारि चोनुय क्षण क्षणु ¡| आनन्द गणु नारायण लगयो ||०॥। 
भजन - 369 
सरस्वती भगर्वेती छय वन॒ वन। 
न्क स्वगी कोन्सि मो वन।| 
जन्‌ ्पोन्य पानय सुय नारायण, बाड छख गव्यं चय सत्‌ जन । 
लूकन हंजि कथि मा थव कन || नर्की स्वर्गी कन्सि मो वन।।०|| 
सन कन वोटिथुय पख पानस, पुशरोंविथ पान भगवानस। 
ध्यादस मंजुय रोज शरण।। नर्की स्वर्गी कोन्सि मो वन।||०॥। 
दखल मो दि दयि कारखानस, युस युथ सू त्यूथ ्टुय पानस। 
भगवानस खबर छय हन हन || नर्क स्वर्गी कन्सि मो वन ||०|| 
अंदरिमि हालच तस छ खबरय, क्याजि ख लागान बे सब्र । 
नवरय चटम॒छय ना॒व्यपन।| नकीं स्वर्गी कन्सि मो वन।।०॥। 
लेन देन त्राव व्वन्य्‌ पान म्वकलाव, शिव॒पादनुय पानु पुशराव | 
रात्र दयन लल्नाव नाव मन।| नर्क स्वर्गी कोन्सि मो वन।।०॥। 
ओंही करतुबा रत्रि दयन, शत्रन १. त ष | | 
] 1 ध 
सम्ब॑न्धियन वायन वबंदन।। नर्कीं स्वर्गा कान्सि र 
चोनुय पेज्य पद्य संतव मीनुय सुय । 
बहुरूपी भगवान चोनुय टुय, न रवी 1) 
जोनुय॒ यिमव तिमय सत्‌जन।। % 
| तर भाव आदर सत्कार कर। 
५ ॥ वा व स्वर्गी कोन्सि मो वन।।०॥। 
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सर्‌ कार भवसर मथ्या द्राव। 

दिह अग्न॒ बोटस मंज मन॒ काव, 
ब्रह्म रूप सागरस वृष्ठने द्राव || 
पूर उत्तर किन्य आव होरिथय, 
फीरिथ दिह अगन बोटस चाव || 
ब्रह्म रप सागुरस वुष्न नो हद 
वहशत आनथस प्राण तस द्राव || 


जगतुकि संताप लागमो गमो ताव 
शहलाव अद्वयत्‌ मस मय चाव || 


सकल्प अख ववथि - दूर नरि सुय 
मंजिमे जायि चय पान गंजराव। | 


प्राण अपान हो मलि यतिनस 
तस सतिन मीलिथ दुयी मेशराव || 
जाग्रथ नन्दर॒हेयि मेलुनुय 
पूर्ण॑पान जान दिह दृष्ट त्राव || 
हेरि हेरि खातखो पात मो फेर 
अद्यत जाम्‌ पानस रपोराव|| 


तृशना तु ममता दूर त्राव चय 
हुशयार रोजतो नन्द॒र मो त्राव || 


गूव्यद पानस पानु द्युव व्वन 
न्यर्मल जलुस॒य मंज छय नाव || 


बालु चन्दर प्रत्यक्ष दर्शन म हाव || 
संकल्प रूप ओस करान टाव टाव । 
बालु चन्द्र प्रत्यक्ष दर्शुन म हाव ||०|| 


पम दक्षिणु किन्य गव नीरिथय | 
बालु चन्द्र प्रत्यक्ष दर्शुन मं हाव ||०|| 
बर पूर॒वुछनुक वाथ सो मद | 
बालु चन्दर प्रत्यक्ष दर्शुन म हाव ||०|| 
काम्‌ क्रू निश चय म शामराव। 
बालु चन्द्र प्रत्यक्ष दर्शुन म हाव | ० || 
दायुम व्वथुनय आसी चे। 

बालु चन्दर प्रत्यक्ष दर्शुन म हाव |।०|| 
प्राण चय जानुन सुय तंतीनस | 

बालु चन्र प्रत्यक्ष दर्शुन म हाव ||०|| 


मजिमे जाये हो पानय छय। 
भालु चन्दर प्रत्यक्ष दर्शुन म हाव |।०॥| 


ुछथन स्व प्रकाश गोखो सेर। 
अलु चन्र प्रत्यक्ष दर्शुन म हाव ||०॥। 
दूर त्रीविथ टुख शूबानुय। 

भालु चृ प्रत्य॒क्ष दर्शुन म हाव | 1०|| 


दुयी त्राव सोरुय जानुन कुन । 
भलु च्छ प्रत्यक्ष दर्शुन मं हाव ||०|| 
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स्वख प्रोव वोतिथ ग्वर्‌ धामय| 
पृथ्वी मण्डल खंत्य्‌ आकाशस, 
पृथ्वी आकाश गट गाश पथ ब्रोव || 
सत्‌ शब्दन कनय रदोरिथि, 
मरिथि मनय पान तस पुशरोव।। 
सत्‌ ग्वर शब्दय सुरथ चहलय, 
नाना शब्दन शब्दाह म्वच्योव || 
हंसन स॒ती वृफनाह कंरिथय, 
हंसु पखुव॒य रास पान वुफ़नाव || 
गट चज गाश आव गाशि मंज गाश द्राव, 
हृदयुक पम्पोश संतव फवलुनोव | 
सर कर सुय घर कति आव इई जीव, 
परदीस प्वत फीर्य सथ गोर वय होव || 


करहा नु काह कथ तोरवु छ हरकथ, 


ग्यविहे न गोविन्द गुरुवई ग्यवनोव || 


सतुनामुय सत अनाम॒य || 

गट चज गाशस सुतिन ग्युद | 
स्वख प्रो वेतिथ ग्वर धामय।।|०|| 
खोरिथि ब्रह्मांडस प्राणय। 

स्वख प्रोव वोतिथ ग्वर धामय ||०॥। 
वति वति वथ होव सत्‌ शब्दन। 
स्वख प्रो वतिथ ग्वर धामय।।०|| 
दैरिथेय प्रयम सुती मन। 

स्वख प्रोव वोतिथ ग्वर धामय।।०|| 
सिरियय प्रजल्योव रात्रि द्यन। 
स्वख प्रव वोतिथ ग्वर धामय।|०।। 
योर कोत लोगमुत परमय दीव | 
स्वख प्रोव -रवोतिथ ग्वर्‌. धामय||०॥। 
सासन कथन कनी कथ छय | 
स्वख प्रोव वोतिथ ग्वर धामय।।०॥। 


भजन - 312 


स्वख॒ सान वाथुस ब्युहुस शागुस। 
खत चोन वोतुम॒ थावुम हय, 
खोचुन नय छुम कालु जंगस।| 
होशय रूजिव ताह्य रस॒ संगस, 
वोकफ पानय पन॒निस रगस | 
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नंगस नदर प्रंगस प्यठ || 
ग्यावुम॒ लोलय चंगस प्यठ || 
नंगस नदर प्रगस प्यठ।।०॥। 
जोँनिव कदर सत्‌ संगस प्यठ। 
नंगस नंद प्रंगस प्यठ।।०॥। 


भजय - 3/3 


स्वंदरो बोज असरारः, 
सतन कर नमस्कार || 
सिरियि रास्तुय चमत्कार, 
स्योद वु गाल अधकार || 
९ 4 &। 13. 
हुरायारन षु इशार्‌ || 


वसि थई प्याव दागिन्यार 


शूबि शिन्य॒सीवाकार।|| 
सुन साकार निराकार 
चेशमव रोस्त टु दीदार।। 
संत सदा अकलि बेजार 
मनि मंज॒य वुष्ठुन यार।|| 


छ्य वजन सतुची तार 
बोणि काह सोजि दिलदार।| 
शती हदय भंडार 
गृव्यदह” सत्‌ व्यचार || 
गव॒यारन मिलुचार 


अति गुफतार व्यपिनो | 
अति गुफतार व्यपि नो।।०|| 
अति सेतार व्यपि नो। 
अति गुफतार व्यपि नो।|०॥। 


अति शुमार व्यपि नो। 


अति गुफतार व्यपि नो।|०|| 
अति गाट्‌ जार व्यपि नो। 


` ` अति गुफ़तार व्यपि नो।।०।। 


अति संसार व्यपि नो। 
अति गुफतार व्यपि नो||०।। 
अति आचार व्यपि नो| 
अति गुफतार व्यपि नो।|०।। 


, अति सेतार व्यपि नो। 


अति गुफतार व्यपि नो।।०|| 
अति काह नार व्यपि नो। 


अति गुफतार व्यपि नो।|०|| 


अति अग्य यार व्यपि नो। 


विषिनाथ पानस छार।| 
अति गुफतार व्यपि नो ||०। | 


388 


भजन ¬ 3५ 
सोपनस मंज च॒ रोज हुशयार 
सपरा (भा पतर 
स्पप्न दृष्टा च॒ सापनुक सार।। 

सापुन संसार स्वंदरो ||०॥| 
स्पप्न यावुन सापुन ल्वकचारः 
स्पप्न गर्‌ बार स्वंदरो। 
स्पप्न दिह धन॒ तु द्यार।। 

सापुन संसार स्वंदरो||०॥। 
स्पप्न॒ युन गुन व्यवहार, 
स्पप्न है कार्‌ बार स्वंदरो।| 
स्पप्नस मंज च॒ राज हुशयार || 

सापुन संसार स्वंदरो ।।०॥| 


भजन - 375 
स्वपत्न दृष्टावथ च सोरूय, ख बन्योमुत पानु तय । 
गृढ्यंदो सोरूय ग्यंद।| ख व॒ अमि यमि सान तय।।०|| 
अव्यचारस मंज.यि संसार, वु व्यर्चोरिथे मा कुने। 
अस्ति वाति प्रयि रूपय।। सोरूय भगवान^तय |।०।। 


चय थावर "चय जंगम, चय आल॒मय एच तमाम। 
चय चराचर सोरूय कह || चवय जमीन आसमान तय।।०॥। 


चय हयार कन चय वब्न कंनु, पथ त्रोठ खोहवर्य दठिञ। 
कुनुय दीव चय च्वर्पर | । शूबदुन शूबान तथ।।० ।। 
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अवांग॒ मनस गोचर, वांग मनसु गोचर्य | 
दशवय चय दरोश्वञ ति पर।। आशचर श्रीमान तय ।|०|| 


गाशुकं गाश चय सु प्रकाश, अमय अविनाश तय । 

शुद्धि विगन्यानय स्वरूफय। वीद छी वखनान तय ||० || 
गलि गलि च समतारस रस, थलि थलि शीवय वु्ुन । 
तिमनई यूगी गन्यानी संत || दोपुख मस्तान॒ तय |।०|। 


रयि प्य्‌ ब्रह्माहस तान्य्‌ , सारिनय हदु स्वरूप । 
सत्च्यथ आनन्द सुय बुय || दारनायि दार ध्यान तय ।|०|| 


चयि रूस यि कह तेहसऽ टय भ्रम, कथ कृया क्रम छुख करान । 
दिह अभिमान त्रोविथ रोज || प्राव सम्यक ज्ञान तय | ०।| 


स्वपन्न दृष्टा वथ च सरिकुय, घुख वुछन वोल पान तय। 
चय .दृश्य दर्शुन दृष्टा।। सारि कय अधिष्ठान तय ।।०|। 


बद मुक्त कल्पित छय, नित्य मुक्ती चय सदा। 
गृद्यंदो“ संतव॒प्रोव।| जिंदय निर्वान तय |।०।| 


भजन - 376 


स्वर तु पान॒य करतु व्यचार | 
सार संसार छासह || 


राव॒रावुन यि ल्वकचार युथ काह जार छा सँ | 
प्यत्‌ पायस वुनि य वार।| सार संसार ष्ठा सां | |० || 


दिह यावुन_ धनु तय दयार अथ एतबार छा सों 
रोजवुन न कह बोज कन दार।। सार संसार छा सो ||०॥| 
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विषयन म॒ छिव करनय खार 


¢ युथ काह जहार छासह । 
ह्यख न पात ख्यत पोजार।| 


सार संसार छा सों।।०|| 
दय ष्टुय सार वु्ठ वखति कार, युथ कां यार छा सा | 

दन्य चत्व दुय नमस्कार || सार संसार छा सो ||०|| 
मामस मो . कर आहार, युथ म्वरदार कां छठा सों, 
नाट्‌ व्यठरनि छासह गाटजार।। सार संसार छा सों ||| 


चिनतायि त्राव दजूम॒यकबार, युथ नर्कुनार कांह छा सों । 
च्यन्तायि कति शहलजार|| सार संसार छा सोँ।|०॥। 
ओर नय यिन तु योरय लार। “गृव्यंदो" यति मो प्रार 
प्रारनस ति वार छा सों 
सार संसार छा सों |।०॥| 
भजन - 377 
स्वर सान सर कार असि भवसर | 
पान प्रजुनोविथ छुख च अमर || 
सथ छय तेम्यसंज युस छुय सथ, स्वप्रकाश रूप असदन छुय न्यथ | 
सत्‌ च्येय जोनुथ कन विशम्बर || पान प्रजरनोविथ ख व अमर ।।०।। 


नाम रूप पानो व्रोवुथ चय दूर , पथ रूदुख पानय नूरूक | 
तथ्य्‌ स॒त्य मीलिथ संसार तर|| पान प्रजुनोविथ ुख च अमर ।।० || 


~, = ~ न गुम 
दुतथम प्यालु चान क्याह गाय च कम्‌, भ्रमु कुय दर < | 1 
सोरूय सम जोन वोज हरी हर।। पान प्रजनव्थि ख च 
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आदि दीव द्युतथम चेय आधिकार 
च्यत गण बननुक द्युतथम वर || 


सारिकुय सार वुछमख म चय, 
ओंकार नाथ होवथम चय बजर || 
मन कय पोहल तय लूमुक ख्याल, 
दापनम मन मार लूभुसुय फर।। 
वानथम सुह ख दूर मो चल । 
ख्योमो प्वहल त॒ ख्याल ्ुस ब शेर नर।| 
सोरूय ट आसुवुन आनंद कद, 
बुय गाल कन रोजि सुय आश्वर || 
आकाश द्युव ख पूर्ण चय, 
तथ्य मंज शम तय रोज अजर || 
गूढ्यद"“ छु आसुवुन गुणातीत, 
दिह अमिमानचिय चज थर्‌ थर || 


दयायि चानि कार म साक्षात्कार 
पान प्रजनोविथ छुख च अमर | ।०|| 
धारनायि ध्यान रदोरिथ॒य। 

पान प्रज्नोविथ छख च॒ अमर |।०|| 
सत्‌ ग्वर सुह दुिथ दूरय चाल । 
पान प्रजनोविथ छख च॒ अमर ।।०|| 
सत्‌ शास्त्र रूप होवथम छल । 

पान प्रजनोविथ छख च अमर।||०|| 
तथ्य मंज मर चय जुव जान वंद | 
पान प्रजर्नोविथ छख च॒ अमर | ।०|| 
सोरूय सत्‌ च्यथ आनन्द छुय | 

पान प्रज्नोविथ छख च॒ अमर ||० || 
तम्य ग्याव पानय पनुनुय गीत | 
पान प्रजुनोविथ छुख चु अमर ।।०।| 


भजन - 378 


स्वन काह जाय, य मकानय। यति न पानय सू वसिथ।| 


फशिं प्य्‌ ता आसमानय, वृ पानय सू बेसिथ। 
सुय मस्जिद त॒॒बुतखानय।। यति न पानय सू वैसिथ।|।०|| 
म्वय मोर्यफत ्टुय चावानय, ओरि फ़ानय सू बंसिथ। 


होशिके पयमानय || 


यति न॒ पानय सू वैसिथ।।०। 


सत्‌ ग्वरो+ दिथ दुकानय, मय खानय सू“ बंसिथ। 


न 


निय सु त्युय यस यु षु बानय || यति न पानय सू बसिथ।|।०|| 
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नोट -- 


सारिकुय जान जानानय 


प्रथ थानय सू बंसिथ। 
कथ गोख अकलि होरानय | 


यति नु पानय सू वंसिथ।||०|| 
जफकल॒य करतु इन्सानय, दान दानय सू रबसिथ। 
सुय बुलबुल गुलिस्तानय || यति न पानय सू बंसिथ।।०|। 
मर गुजार कबरिस्तानय, शुमशानय स्‌ वेसिथ। 

छव ह्याङ्य मुसलमानय || यति नु पानय सू बैसिथ।|०।| 
ह्यथ मो ग अर्मानय, खान खानय सूवँसिथ। 

होश कर॒ रपद नादानय।| यति न॒ पानय सू रवेसिथ|।०|| 


"गृ्यंद॒ रिद मस्तानय, ला मकानय सूर्वेसिथ। 
च्व्पारय तस छि वुषछानय || यति न॒ पानय सू बसिथ।।०।। 


खबर "यति न बदल मा आसि असली "कति न॒ स्वामी 
जियिनि म्वख॒ द्रामुत? जक.र. मकतूम 
भजन - 379 


सोख न सापनस मंज ति तस जाह । 
युस परादीन गोविंदो || 


नबर कंरयतन खम ति कोताह। 
तिम छि गमगीन “ गृव्यंदोः 
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भजन - 380 
सोपुन माया संसार सोरूय। संसार य भ्रम बाजी । 

संसार य ` भ्रम बजी।। जुवो। यसु सान॒य यति रोज |।०|| 
ह्यस सानय यति रोज जुवो, संतय रवोनी बोज। 

संतय वनी बोज जुवो।। संसार कस द्वाव सोर ? 

संसार कसं द्वाव सोर जुवो कर बा सत॒ व्यचार। 

कर बा सत्‌ व्यचार जुवो, दयी केवल सार।। 


दयी केवल सार जुवो, दयिय ग्ठि यति स्वरनुय। 
सुय गछ्ठि यति स्वरनुय जुवो, ओखर ॒छय मरनुय || 


आखुरस ्टुय मरनुय जुवो । 

-गव्यद्‌' पत | आजाद | | 

भजन - 381 
संह बाव संहज व्यचार स्याह द्र्लब टुये। 
दम्‌ दम्‌ रोज हुशयार स्याह दर्लब ये|| 
जानु म्यानि अनामस, वातुन निज धामस। 
बोल अगम अपार।। स्यठाह दर्लब ये | ० || 
ओसुख यी त ती आस, कास अन्याय अद्यास । ` 
सतस प्यठ़ युन करार || स्यठाह द्र्लब ये |।०।| 
वासनायि जाल छनुन, मनुसुय नाश बनुन। 
चत्‌ स्वरूप साक्षात्कार || स्यठाह दर्लब ये । ।०|| 
वन सृत्य मासु मेलि, मेलि तस युस तेली। 
“णव कर शुमार|| स्यठाह दर्लब छुये | ० || 
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ओरय ा > 
५ हे स्यादुय, गव ग्दरस चाठ थादुय | 
3 पद राभि बहार।| स्यगह दर्लब ये |।०।। 
लोल ना दिल म्य दोदुय, वुषह्यम सेदि स्योदुय। 
चालुनुय यिह लोल नार।। स्यठाह दर्लब ये| |०।। 
मरिथ बयि न॒ ज्यानुय, सम्‌ अमृत चोनुय। 
भवसर्‌ लबनुय तार || स्यठाह दर्लब छुये।।०|| 
माया कालु जालस, निशि रछ दफ दयालस। 
वातुनुय ग्वर्‌ दरबार || स्यठाह दर्लब छुये|।०॥। 
सूक्ष्म सृथल॒ कारण, सारिनुय तरि तारन। 
ल्वतनय सरी बार || स्यठाह दर्लब ये| ।०।। 
वीरन हज यि वथुय, त्रावबा कथ कथुय। 
संथ॒य सतकुय सार|। . स्याह दर्लब ये ||०|| 
“गृढ्यंदु" जिद मरून, करन अपोर तरून । 
वनुनुय निश अहंकार ।। स्यठाह दर्लब ये ।।०।। 


भजन - 382 
सहज समाधुय लंज यस | च्वर्पोरय तस दर्शुन ये|| 
ग॒न्यान नत्रव सत्‌ ग्वरसः ुष्ठान॒य वु्ठिुन ुये। 


सत्‌ च्यत्‌ छुय समतायि रस च्व्पोरय तस दर्शुन ुये।।०॥। 
आलम पननुय वन॒ बु कस, मृशिकल स्याह वनु छुये। 
जाय तोर नसा छि शिनिहस।। व्वर्पोरय तस दर्ुन छुये | |०॥। 
“गृव्यंद” होशुय होश ॒द्यस, मीलिथ सगुनसय कुन ुये। 
तस रोस्त न काह कीवल सु बस|| वच्वपार्य तच दर्शुन छुये।।०॥| 
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भजन - 383 
सानि जोर व्याह बनि तोर क्यन जोरन। 
यिय सत्ग्वरन बोवुय मय || 
होश कर दमुस॒य मिलविथ खोरन, हरदम ससू चोवुय मय | 
बख्ु बडि बोज बा वक्तन चोरन || यिय सत्ग्वरन बोवुय मय ।।०|| 


ॐ शब्दस क्यथ गगनस दोरन, हसन सुती वुडव त्रोवुय्‌ मय । 
तोर सुय खिवान योर छन छोरन || यिय सत्ग्वरन बोवुय मय ।|०|| 


सुय वुछ॒बंसिथ सत॒वन्य्‌ पोरन, शुन्योह गथ शुन्य छोवुय मय । 
तथ जायि ज्यव नय वृठ छिन फोरन || यिय सतग्वरन बोवुय मय ||०|| 


दामु सु देरियाव चतुबाफोरन, सुय चनु दागन्यार रोवुय मय। 


सुकून मन्त्र छुय करोरन || यिय सतृग्वरन बोुय मय ||०|| 
रह गंजेयम पन॒नी शोरन, लोल नार सीन जाजोवुय मय | 
यूत केरिथ तोति मन ्टुन मोरन।। यिय सत्‌ ग्वरन बोवुय मय ||०|| 
पत वथ गूव्यदु" अनजान दोरन, दयि सुय पान पुशरोवुय मय । 
युस यसं दारन सुय तस होरन || यिय सत्‌ ग्वरन बोवुय मेय |।०॥। 
भजन - 384 | 
साफ वुष्टुन साफ र्पोठिनः साफ दियी दर्शुनुय। 
क तन थव साफ मन थव || साफ दियी दघ वस्त्रहन ।।०।। 
साए सुय अदु आवाहन, साफ चय कर शयि हन | 


साफ यियी स॒त्य निई। साफ दियी दर्शुनुय | ०|। 


साफ अन्न खे साफ जल चे, साएनुय सुत्य व्वथ त॒ बह। 
साफ संतय साध छियी साफ दियी दर्शुनुय ||०॥| | 
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साफ रवाणी साफ अछ थव अथु निशि इन्साफ म त्राव। 
लारून यति षछुई तीयीय।। साफ दियी दशुनुय | ।०॥। 


7 रन अव्‌ सत्‌ श्रवन कर, कसि हंज निंदा म बोज। 
साफ संतन वान म यियी|| साफ दियी दर्शुनुय ||०॥। 


साफ रायिय कर गृव्यंदो, साफसुय ठरि सुय हा छुय। 


अदु साफ बोजन॒ यियी || 
साफ दियी दर्शुनुय।|०॥। 
भजन - 385 
सोरिय डीठिम गर्जमंदय, दर्द मंदय असल न कांह। 
मथुर शषी बोयी तय बंदय || 
दर्द मंदय असल न कांह।।०॥। 


शहरन तु गामन ह्यातुम अंदय,  षटुय अंद॒ वंद्य असल न॒ कांह। 

तिहदि संगय तुज दुर्गन्दय || दर्द मंदय असल न काह |।०।। 
यिम छिय बनि ्बोय तय वंदय,  करवन्य फदय असुल न कांह। 
आशा त्रोविथ कर आनन्दय || दर्द मदय असुल न॒ काह ।।०॥| 
फदय संसार करुन फदय, हावुन दुनिया यि असल नु काह | 
अपोर त्राये तरच स्यंदय || दर्द मंदय असल च काह ।।०।| 


ह्यस यि गृव्यंद असुल न काह । 
दर्द मंदय असल न काह ||०|| 
विम बंदय असुल न॒ काह । 
दर्द मंदय असल नं काह । ० || 


इट पट चठ सारिकुय सम्बदय, 

दयस सतिन कर पयवदय || 

परखित वनान षछुय “गृव्यदय , 

दयस रास कांह पनुन म व्यंदय || 
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भजन - 386 

सोरी नमो नमा करन, मातायि वयुखुरिये शरण | 
दाता च सारिची चय परन।| मातायि वय॒खुरिये शरण | ।०|| 
सोरी दीवी दीवता, सँमिथ करान छठी चय त्वता। 

ब्रह्मा विष्ण शिवय वरन ||०|| 
माता श्रुती वीदन अंदर, छिय च ग्यवन चय क्याह स्वंदर | 

द्या समंदर दख हरण ||०|| 
सारिन॒य प्यठ चोन्य्‌ आज्ञा, चय गायत्री छख रोगिन्या | 

क्षमा करन बखशन वरण ||०|| 
वेदोन्ती व्यचारन॒य, मुनी यूगी त॒ कारणय । 

छिय दारनुय ध्यानय तरनं | |० || 
भव॒ रूगस बलराव वोज, ज्ञान अमृत चावुवुन्य | 

म्वकलाव वोज रछ तल परण।।|०|| 
सम्यख बन्योवुय ज्ञान तस, दया बनेयी चौँन्य यस | 

वस तिय मंगन छिय सत्‌ ग्वरन ||०|| 
संत॒य बजर चोन जाननय, अज्ञोनी कति माननय | 

ज्ञान नय रुख तिमी मरन | |०|| 


यस रचोन्य दया अनुग्रह बनन। सत्‌ शबद तस तस गव कनन। 
तिय शुम ननन ध्यानुय दरन ।|०|| 


अनुग्रह चोन यस बनि पूर्‌ वासनायि तस सपद्योव सूर। 
दूर गोस विक्षीप मल आवरन।।०|| 


जन्मन हंदी पापुय चलन, यस भाव पोशि छिय फालन। 
आशि सत्य छलन चनी चरण | |०। | 
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तंम्यसुंदी च॒रणार व्यद, हप्यत्त मज्‌ ह्यथ टय “गृलयंद्‌" 
ओंकार व्यद जोनिथ स्वरन||०|| 


युस चान्य्‌ यि लीला परे ईश्वर तस अनुग्रह करे। 
दख तस हरे तस सृत्य छु परन|।०।। 
भजन - 387 
सत्य सुमुरन्नस सतुग्वर्‌ घ्यानस, भजनस सत्य रोज। 
भजुनस सुत्यी रोज जुवो, मन प्राणुय कर लीन। 
मन प्राणय कर॒ लीन जुवो, वबोजुन्य स्वन्दर॒बीन। 
बोजुन्य स्वन्दर बीन जुवो, वुछतन सू प्रकाश। 
वुछतन सू प्रकाशजृवो, युस टुय गाशुक गाश। 
युस ्टुय गाशुक गाश जवो, सतु ग्व्रसय सत्य मेल | 
सतु ग्वरसय सत्य मेल ज॒वे, सतु शब्दस सत्य खेल । 
सतु शब्दस सुत्य खेल जुवो ऋषव मुनियव बृज | 
ऋष्व मुनियव वृूज॒ जवो, “ग्यंद" च ति बोज। 
सत्य सुमरन्नस सत॒ ग्वर्‌ ध्यानस, भजनस सूत्यी रोज । 
भजन - 388 
सत्‌ च्यत आनंदुकद्‌ श्री रामो | 
रामस पथ युथ लक्ष्मण मात | 
सत्‌ च्यत आनंदकंद श्री रामो ||०।। 
दिजि पान ततेरयजि जिद गेियणि मस । 
सत्‌ व्यत आनंदकंद श्री रामो ।।०।। 
वोतिथ संज चुरासी लख। 
सत्‌ च्यत आनंदकंद श्री रामो ||०|| 


सीवु ्चन्य्‌ चरण कर प्रणामो | ध 
नेर दयस पथ जुव॒ फीरय जिन पात। 
दरा लूख दियतन ति पामो।| 
ज्ञाआन साथ अज्ञान सादरसः 

समु अमृत चजि दामो दामो। 

अस्त्‌ बाति प्रयि रूप सर्वं व्यापकः 


गोस॒ मम॒चाल तमना द्रामो || 
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सारिनय हद स्वरूप सत्‌ च्यत्‌ आनंद, 
सुय वाय यिय ध्यान दरू सुबह शामो।| 
बुद्धि सीता र्चोन्य्‌ चरणार्व्यद, 
भक्ति म्वखती दियी निष्कामो || 
अस्तुती चोन्य्‌ आवाहंग मनस गोचर 
सारी शरण करहय प्रणामो || 
आनंद अमृत वरय रबेरय चोम 

युन गष्ठुन भ्रम छयनि दुयी जामो।| 
लोल नार्‌ स॒ती ददमो तन मन, 
कह च॒व्यन नो वनि आमो।। 

दिह लंकायि मंज॒ माह रावण 
कामु क्रू असर गालनकि कामो || 
ओस पथ कुन पानस॒य निशि सुय, 
छाजाव युस शहर तु गामो || 
गूव्यदुन* वुषछठ॒ सुय जायि जाये मन 
परम्‌ स्वख प्रोव म्यूल परमधामो || 


रि प्यठ ब्रह्माहस तान्य्‌ अंद वद्‌ | 
सत्‌ च्यत आनदुकद्‌ श्री रामो ||०|| 
सीवन छि परम॒ दीव्‌ च न्यर्हुनद । 
सत्‌ च्यत आनदुकद्‌ श्री रामो ।|०|| 
वीदव ति हचन्‌ वष्ट थर थर्‌ | 
सत्‌ च्यत आनंदकद्‌ श्री रामो ||० || 
बाकृय क्वस॒ वोज रूजम कम | 
सत्‌ च्यत आनंदकंद श्री रामो ||०|| 
चोनिस कुनिरस कनि नो छयन | 
सत्‌ च्यत आनंदकंद श्री रामो ||०|| 
सत्‌ व्यचार बाणह सुत्य पजि मारून । 
सत्‌ च्यत आनंदकंद श्री रामो ||० || 
वनि आव मनि दुयी चँजमय | 
सत्‌ च्यत आनंदकद्‌ श्री रामो ||०|| 
गंड न्य्‌ चणि शंकाये। 
सत्‌ च्यत आनंदकद्‌ श्री रामो||०| | 


भजनं - 389 


सू प्रकाश द्राव नान यस निशे। 
कमि शीशि चोँवनस तमी बां मोय| | 


दीशि कालु रास चय प्रथ दशे 
हनि हनि मंज ्ुस प्रवेशे || 
दुयी तरोविथि सुयम निशे 

तेम्य ति कारनम यिय व्वपदीशे।| 


निवास तिहुदुय ङ्यूठवोन सुमा 
कमि शीशे चोवनस तमी बा माय ।।०। | 
बाय सुय तय सुय बाय छस मा। 
कमि शीशे चोवनस तमी बां मोय ।।०|। 
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तुस वनन अंड्य श्री गणीशे 
तस॒ वनान आदि श्री महीशे|| 
पूज करहय चय रखी कशे 
छयनि वन्य्‌ असि सोरय राग हीशे || 
सोरूय द्वाव कुनिसुय निशे 
सोरिस॒य मंज ॒सु छुय विशीशे।| 
रछठान य चय पानु ईशे 
स्वरतु आमुय रोजख हमेशे|। 


तस्य वनान विष्ण त॒ ब्रह्मा 

कमि शीशे चोवनस तमी बो माय||०। | 
सर्य केंड्यथम मनुक्य्‌ तमना | 

कमि शीशे चोवनस तमी बां माय।|०|| 
तस्य मंजय हो गछठी लये। 

कमि शीशे चोवनस तमी बां माय ||०|| 


व्यद" केर नय क्षम्‌। 
कमि शीशे चोवनस तमी बा माय |।०|। 


गजन - 390 


सु लाल लोबमो भूमि - बाल पन्डिथ। 
छन्डिथ सथग्वर लोल्ये मंज || 

सन्तन हुन्ज॒तनाब गन्डिथ | 

मूर्खय रेन्स म्ये क्वले मंज || 
यीर॒ त्यय वीस वब्वठ खारि पन्डिथ। 
छँन्डिथ सथग्वर लोल्ये मंज || 


भजन - 391 


सुय च रश्यो गष्ूस शरणयः 


भक्तयन हंद दख न॒ जरनय || 
भयि कति तति गट रोजी, 
केकर यम क्याह चे करनय || 
भक्तयून मर मर कासी, 
पंकज पाद तिहद्य वरनय, 
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ईशरसय नाद लाय। -2 
अजरसय नाद लाय।।०|। -2 


यति आसे शिव सायस | -2 

शंकरसय नाद लाय ||०|| -2 
च्व्पोरय वासी पान शिव । -2 
अमरसय नाद लाय ||०।। -2 


आश थव सुय गाश अनीय नाश पापनय करी । -2 


यिम दयिसुय लोल बरनय || आश्वरसुय नाद लाय ||०|| -2 

पेज्य पद्य फट्य गयि शरण॒य, ईशरन॒य यिम॒वरिय | -2 

पोपी पतत्यथ ति तरन॒य।| आगरस॒यनाद लाय ||०|| -2 

गृद्यदो” पान पुशराव, त्राव दिह अभिमान॒य | -2 

संकट सोरि च हरन॒य|| सत्‌ ग्वरसुय नाद लायय | ।०|। -2 

भजन - 392 

सुय बनि पूर्णं सत्‌ चयत आनंद | ग्वर्‌ स॒द्य युस सीवि च॒रणारव्यंद्‌ | 
ग्वर छुय॒हाव॒वुन नूरूक नूर अगन्यान तिमरन करवुन दूर || 
कालस पानय सु दिववुन डंड।| ग्वर्‌ सद्य युस सीवि चरणारव्यंद ||०|| 
स्वामियस युस जानि आनन्द रफ, ग्वर तस जालान गुन्यान॒ दफ। 
अहेकार त्रोविथ षु विशुद्धानंद | ग्वर्‌ सद्य युस सीवि चरणारव्यंद ||०|| 


सत॒ वरस प्रन प्येथ गछ अर्पण, धन करू अर्पण बेयि तन मन। 
राग द्वशि राक्षिसन सु एुटरन दंद || ग्र संद् युस सीवि चरणारव्यंद ||०|| 


सत्‌ ग्वरन परन प्यथ शरन गछ, भव॒ सर्‌ तारी यिहय थव पष | 
म्वत्ती करी करी न॒वबंद|| ग्व्र सृद्य युस सीवि चरणारव्यंद | |० || 
प्रभू ्ुय आसुवुन हरी हर. पाद युस सीवि सुय बनि अमर। 
तिमिरन सु दूर करि नित्यानंद || ग्वर्‌ सुद्य युस सीवि चरणारब्यंद | |० || 
आदि दीव गणेश सुय मूलाधार, भवस दिवुवुन सु सारिन॒य तार। 
तस्य सृत्य मीलिथ्य जुव तस वंद || ग्वर्‌ संद युस सीवि चरणारव्यंद | ।०|| 
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क काक, = = = = = = 


निष्काम काम दीनि व्यचार्‌ द्द्‌ 


युस चयि तस बनि न्यर्मल व्वद्‌ | 
तनु मनु किन्य व्यवार आत्मानंद || 


वर्‌ सद्य युस सीवि चरणारव्यंद ||०॥। 
टाठ सुय असु वुन स्वप्रकाशी अज्ञान्‌ अदिहीरय करु नाशी । 
स्वरतो तनु मन॒ गायत्री छंद || ग्वर्‌ सद्य युस सीवि चरणारब्यंद ||०|। 
६1 गता व्वन्य्‌ नु मारी, आदि दीव गणेश चेय तारिय। 

काम क्रूध क्याह करि वन्य्‌ असि फद || ग्वर्‌ संदय युस सीवि चरणारव्यंद ||०॥। 
परान जोन गोल हो दिह अभिमान, सार, द्राव आत्मा, सोर चय जान । 


दिहि अभिमानची दूर गयि गंद || ग्वर्‌ स॒द्य युस सीवि चरणारव्यंद ||०|| 

गृव्यंदु चोवनख निरामय माय, पान प्रजनावख सोरूय दय | 

वाव यलि त्रोविथ ददा द्वंद|| ग्वर्‌ सद्य युस सीवि चरणारव्यंद||०।। 
भजन - 393 


सुय पानय, अस्य्‌ बहानय, हतु सों हे। 
वनु हों हाल शिन वुठ फोौरानय, ज्यव कलन छम कस यि सत्‌ वनुन वपे 


। ज्ञान ति हारान वीद ति तति मदछानय || सुय पानय, अस्य्‌ बहानय, हत॒ सँ हे।।०॥|| 
यस च छारान सुय चय देवानय, कथ दरबदर गोख कति मेलिय। 
जान कर॒ पान॒वहा अनजानय || सुय पानय, अस्य्‌ बहानय, हत॒ सौ हे।।०॥| 
य वीद संतं पुरान ग्यवानय, पान मो मशराव पनुन छख चय हो। | 
कर॒ व्यचार नेरी अमीनय।। सुय पानय, अस्य्‌ बहानय, हतु सो हे।।०॥। 
वन क्याह हाल ननि सत्य यि ज्ञानय, फर्खं न अख र्ट छय तस त॒ चय 6 
चानि सत्य कल सिरियि जून चमकानय || सुय पानय, अस्य्‌ बहानय, हत्‌ सा ह ।।०॥। 


कन थेोवुम संत॒शास्त्रचे क्रके। 


पयाव चयतस मेय तस न भीद अख दानय, ला 
= सुय पानय, अस्य्‌ बहानय, हतु सो हे।।०॥ 


वान मय नान अथ व्याह करून ठानय।। 
(403) 


बनि भान्ती फेरि रमि रगे। 


चोव सम रस मनस मस्तागय, 

उस्य ~ बहार हत सों = > 
मस बन, वोणी थवे रिदानय।| सुय पानय, अस्व्‌ बहाव, एतु सा ह।।०॥| 
गिंद पामरा स॒त्य शिन्यु मींदाचय, पवन लोरे गिंद प्रणान हाकिय। 
व जिद मरानय।|| सुय पानय अस्य्‌ बहानय हत सो हे। 
सर्वम छुय "“गोपिद्‌” वनानय, वीद्य छुं अमिकय प्रसाद मय | 
भाक गम चेली श्रुतिक प्रमाणय।। सुय पानय, अस्य्‌ बहानय, ठतु सों हे।।०|| 

भजन - 394 


सुय वुछय मय यस न कांह भाकलुय छय | 
कारूम दरशुन होरतस अकलय छय || 
सुय वुष्टुय मय यस न॒ क्वल गुथुर त॒ क्राम। 
सुय वुष्टुय मय यस वनान सन्त छिय अनाम।। 
सुय वृष्य मय सपुद मन्जूरे नजर। 
व्यदुसुय स्यद्‌ जरसुय गव ॒ भास्कर || 
सुय वृष्य मय यस न॒ वर्णं आश्रम 
ज्ञानियन ज्ञान यम्यूसुंद छुय प्रयम || 
सुय वुष्टुमय मय यसुन्द सारिनय तमाह । 
ध्यान दारन विश्ण, शिव दीवी ब्रह्मा || 
सुय ॒वुष्ठय मय युस वु्ठन छुय सारिनुय। 
चत्व वष्टुय तस छय खबर नतु खबर तस रप्योरयस॒य। | 
सुय वृष्य मय॒यम्य्‌ संदी सोरी छि नाव। 
पम्च्‌ सुदुय नाव॒य सारूम यस कांह न नाव।|| 


( 404) 


सुय वुषुय मय यम्य सुंदी कारनन ति लोल। 
सव षय कोस यम्य्‌ संतन ति होल 
सुय वुष्टुय मय अदर नबरय शब स्वस्त। 
वीदवुय ग्यावमुत छुनाह दीशिकाल रूस्त | 
सुय वुषुय मेय यस यूगी छारनुय। 
धारनाये लोल ध्यानुय दारनुय || 
सुय वृष्य मय यस ॒वनान॒य वीद शिव। 
सत्‌ च्यथ आनन्द नित्यम्वक्त सुय सोन जुव || 
सुय वुष्ठुय मय फाल हदय "गूढयंदसय। 
तार॒दुतथस आर ओय स्वछन्द॒सुय || 
भजन - 395 
सुय मं दोठ्योम तमना द्रामो। राधा स्वोमी राधा स्वामी।। 1 
अस्त्‌ बाते प्रयि रूप सोरूय। दारनाये  सन्तव॒दोरूय। 
वयेचोरूय सुय वनि आमो ।। राधा स्वोमी राधा स्वामी ।०।। 2 
शक्ति पात तेभी कारनम ओरय, पनुन अनुग्रह म॒ तोरय | 
जोर जोरय बोज सत्‌ नामो || राधा स्वमी राधा स्वामी ||०।। 3 
जन्मन हृद्य दख तय ददी, कोस्यीहय सोरी मे व्यादय। 
आपदाये चजि तमामो || राधा स्वमी राधा स्वामी ।।०।। 4 


लगयो संतन त॒साधन, कन मय थव्याम सतु क्यन नादन | 


परय व 
प्रणामो || राधा स्वमी राधा स्वामी ||०|। 5 


संत पादन कर प्रणा 
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खुलु केरय हय सारी तोर, तस वुछठान छिय च्वपोरी | ` 
पोरय पोरय लगतस शामो | | राधा स्वामी राधा स्वामी ||०|| 6 


: “लोल बारनम पननुय पूरय, हदयिन गट दूर कंरनम दूरय । 
नूर.नूरय छय सत्‌ धामो | |राधा स्वमी राधा स्वामी ||०|| 6 


` “ सन्तव समतायि अमृत चव, हदयस ववदय ज्ञानु रव गव । 
` ग्यव्‌ "गल्यंद” सुय सुबहु शामो || राधा स्वोभी राधा स्वामी | ०।। 7 
भजन - 396 
सुय बाय अथ मंज कांह न शखय। 
चेणिम चख॒य दुयी मने || 
चक्र . चूरासी -लाखय । म्वकलिय यस भ्रम फस्य छ्यने। 
छन्य्‌ तस मनि गंड त॒ शखय।। चजिम चखुय दुयी मने | ।०|| 


सुय बाय वीद्च हख तु क्रखय, 
सत्‌ च्यत्‌ आनन्द ज्योति अलखय।। 


प्रजनाव पान सुय चय अने। 
चेजिम चख॒य दुयी मने ||०|| 


ना हक छन म॒ केँरिथ पख पखय 
कर व्यचार प्राव स्वख दि थखय || 


वु छन्डिथ छुय सु ब्रठ॒ कने। 
चेजिम चख॒य द्यी मने।|०|| 


त्राव दिह अद्दयास ुय बाड फखुय, गुणातीत शिव चे यिय वने । 


ज्ञान नार दणि वासनायि रखय। | 


ग्वरव मचि नन्दरि तुलुहखय 
करन रास तोरय वोरहेखय || 


पर त पान कुन व्यंद प्राव स्वखय, 


सीर 'पननुय क्याह बावखय || 


#॥ = क 


येजिम चखुय दुयी मने | ।०|| 


बनि यस पानस तस नने। 
चेणिम चखुय ॒दुयी मने ||०|| 


जान शिवय सोर सनि व्वगने। 
वणिम च॒ख॒य दुयी मने||०॥| 
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मो जुव॒ कर ज्याद बख बखय 
सहसु बाव प्राव चलिय दखय || 


राग, देशि संकल्प टखय 
नतु मरिन फजूल जखय || 
त्रशवय भय त्र्य्‌ रुद न फ़रखुय, 
गृव्यदस“ मनि गट न अखय।| 


पानु सान जान दय हनि हने। 
वणिम चखुय॒दुयी मने।|०॥| 
कर सत्‌ व्यचार वदी बने। 
चजिम चृख॒य दुयी मने ||०|| 
ज्ञान रव -खात जन कने। 
चेजिम च॒खुय दुयी मने||०|| 


भजन - 397 
सुय संत सुय गव साध हो| 
यमिस संहजु समाध हो| 


सोरूय दुख पनानुय जुवय, 
रिवय नु तिम छिय शाद हो| 
मवु सरस मंज पदम वथ, 
ख्यथ चथ अभुक्ता आजाद हो | 
हदयस तिमन कह छय न॒ दुयी, 
सुय साध निश अपराध हो| 
व्वथुन व्येहन असन गिंदुन, 
दिवन तिमन दय नाद हो।| 

नथर खुलय थवि यासु बंद, 
न्यर्दन्द अमय अगाद हो।। 


यस वीदव दाप हय शिवय। 

यमिस सहज समाध हो| |०|| 
नयलीफ छिय तिम दिथतय ह्यथ। 
यमिस संहज॒ समाध हो ||०|| 

दर्शुन तिमन प्रथ तफ छुय। 

यमिस संहज समाध हो।।०॥। 
श्वगुन हुशियार ख्यवन च्यवन | 
यमिस सहज समाध हो| |०॥| 
च्वर्पोरय वषछठन थलि थलि “गृ्यंद“ | 
येमिस सहज समाध हो| |०॥। 


भजनं - 398 


सूहम अस्मे सूहम अस्मे | 
तस म कह न जान भीद स्वंदरो|| 
व्वपदीश कार मो योहय मनस मय | 
मन॒ जेन कर अश्वमेध स्वंदरो।| 
यति तति ग्वरव॒य द्युतमो ह्यस मय। 
तस मं. कह न जेन भीद स्वंदरो || 8 
अनुग्रह ओरकुय सपदुय बस म। 
सत्‌ शब्दध॒चालमो खीद स्वंदरो || 
फालमा हदय चाल वसवस मय 
तसम कहन जान भीद स्वंदरो।। 
भीद जान कह मो तस “गृव्यंदस” मय । 
तत त्वम असमे वनान वीद स्वंदरो|| 
भीद नो द्राव तस नारायणस मय। 
तसम कहन जान भीद स्वंदरो|| 


भजन - 399 
सू सू करान सू दिथ जोर गोम. तोर गोम यलय वजन छु सू। 
सू सू छांडान पानस खूर गोम। नाभि कमलय वजान षु सू। 
ड़ ग्वड्‌ मन मं ओर गोम योर गोम || तोर गोम यलय वजन छुसू। 


गरि खोत॒ गरि म लात लोत बोर गोम, ह्यथ कमलय वजान छु सू 
पानुन्यार कंरिथय पननुय प्योर गोम।| तोर गोम यलय वजन ष्ुसू। 
सत्‌ ग्वर रटिथ॒य सुरतुक डोर गोम सहस्त्र दलय वजन ठु सू। 
यमि योर ज्यव नय ह्यथ तम्य तोर गोय|| तोर गोम यलय वजन छु सू। 
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सुरत खंसिथुय कुनुय दूर गोम 
पिंड त॒ ब्रह्मांडयः अपोर गोम।| 
गाशी गाशी नान च्वपोर गोम 

सत्‌ सत्‌ शब्दुक .म.कनन शोर गोम 
सुरत वांतिथ प्यठ सत्‌ पोर गोम 


सुन्न मंडलय वजन ट सू। 
तोर गोम यलय वजन छु सू। 
ुषठि न्यर्मलय वजन ष्ठु सू। 
तोर गोम यलय वजन ठु सू। 
तति निष्कलुय वजन षु सू। 


ओर योर सुय दागन्यार्‌ कोर गोम|| तोर गोम यलय वजन षु सू। 

गृव्यदस“ ख्वश पनुन ग्वर गोम सर्वं मंगलय वजन षु सू] 

मिल॒विथ यारस रमँन्जूयुम योर गोम || तोर गोम यलय वजन षु सू। 
भजन - 400 


सद्यन साधन हदे लाले, वंदय पादन कपालय हो। 
यिन॒ चानी बा हो फवलय।। छनय नोल्य पोशि मालय हो| |०। | 


यि वणी छ्य भर्वोनी छय, यिर्वणी रच चंर्वोणी छय। 
नवोनी छय रर्वोनी छय || ग्यर्वोणी कमि तालय हो||०|| 


अभय चुय दय चय भभविनय जय, स्यठा छम प्रय यि सनी क्रय। 
चेय च्यथ ह्यथन दह ब यब्दर्य | द्पय कनि धूप जालय हो।।०॥। 


छुखय आनन्द गण थाव कन. च अपर्णं कर तन मन धन। 
ननन पूर्ण चय मन मोहन।। दिवन ्ुस बोज नालय हो| |०॥। 


नमामे हम दितम संह शम प्रयमचानि हयम पात यम। 
क्याह गछछठी कम चल्यम म गम।|| भ्रम हट्यम यख दम मलालय हो |।०॥| 


लगय पौरी च वच्व्पोरी ष्ठन सोरी मकर ्योरी। 
के्पोरी यख यि यर्पोरी||छ जरी कमि हालय हो।|०॥। 
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च॒ बोज नादय दितम दादय, म कर यादय बनय शाद्य। 
छलय पादय मेय समाधय || बन्यम स्यद्ध ही दयालय हो ||०।| 


्नुय॒ दर्शुन म मन॒ न्यूनुय, अनाथनुय नोनुय स्यानुय | 
ख्यनाय चानय प्रोनुय रानुय|। युनुय गणि सोन सालय हो ||| 


यि सालय लय हा छम लालय, दि डालय रटहथ नालय. 
मलालय चोन नसो चालय|| च भाव बर ब प्यालय हो।०|| 


दया स्यंद चय वच्यदानंद कंद निजानंद निस्पंद निद्धन्द। 
च॒ सोन ॒बोय बंद तु दर्द मंद।।| “गृ्यंद” च छुय हवालय हो | |०|| 


छनय नोँल्य पोशि मालय हो ||०॥। 
वंदय पादन कपालय हो || ०|| 


भजन - 401 
संद्धी शक्ती, म्वक्ती नो मंगय, मंगय हो भक्ती चे । 
प्रथ दोह संतन हुंदुय , दर्शुन, बनुन ग्ठी म।| 
रातस दहस सातस न छयनुय गष्ठी हो गुन म। 
रगु रगु रूम रूम ॐ ॐ पनय, वनुन गष्ठी मे|| 
भगवन दया कर छुस दासुय, आवागवण मं कास। 
षटुख दयालुय वासना जालुय, छयनुन हो गि म|| 
व्यनती बोजुम, प्रसन्न रोजुम, दयालो वर दिम मय | 
रहं खोतु द्वहय चोनुय लोलुय, गनुन॒गष्ठी मे।। 


. ग्यान्यून अछन मज्‌ कर जायिय, मायिय मँजियत माय दिम। 
मनस म्यानिस चोनुय लोलुय गनुन गष्ठी म । 
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गूढ्यदुन जुव चय “ग्यंदय“ दया स्यधव बोज | 
सोरूय पानय बोजन युनय पनुन गष्ठी मे||: ` 
भजन - 402 
पोज सृत्य रोज बेदार स्वंदरो | रिदन हंद ठु तिय कार स्वंदरो |, * 
चय ऋषि पुत्रई मुचराव नत्रय | र 
मित्रय जान ओंकार स्वंदरो|| 4) 


होशस मंज यिथ होशय माचिथ। 
सपदिथ शब्द सवार स्वंदरो।। @) 


हफ मरि जफ मरि, अजपा जफ मरि। 
दफ मरि सोरूय, संसार स्वंदरो || (3) 


अनहद ति मरियो सर्‌ युस करियो। 
तैरययो तम्य ति हुशयार स्वंदरो | 4) 
स्वरूप आश्वर चोनुय ्टुय अमर्‌ | 
चति कर साक्षात्‌कार स्वंदरो || 6) 
सुरतस त॒ शब्दस, म्युल बनि यस। 
ननि तस कुल असरार स्वंदरो।। €) 
वोँतिजि अनाम ग्व्रन॒य दि प्रणाम। 
सत धाम गवर सुद द्वार स्वंदरो || ¢?) 
“व्यद” कर सर्‌ चलु नय अर स। 
सत्वर शब्दय टुं सार स्वंदरो || 
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भजन - 403 


हनि हने मन मं ॒न्यूथम, अस॒वने श्री शंकरय । 
गुणातीत शिव रूपय जान्‌ नोवथस चय गरय || 
ज्ञाने गंगायि मंज ॒श्राण कार गंगाधरय। 
दिह अभिमान मल मंय छालहो दुयी चँजमो हैरी हरय । 
अहंकारस भस्म कारथम कस वनय भस्माधरय || 
हनि हने मन म न्युथम, असुवने श्री शंकरय ।०|| 


कर कटाक्ष ही शम्भ्‌ नाथ तर अकि क्षन मात्रय, 
विष्ण शिवय शिवय षु विष्ण जोन हो विशम्बरय | 

टादि शूबान जिद मरून जिंद मेँरिथ नो मरय || 
हनि हने मन मं न्यूथम, असवने श्री शंकरय ||०।| 


परम्‌ आनंद मस बा चोवथस रस मं लोग अमरीशरय, 
वेचि कति मं च सिवा बो चेय सिवा हो मरय। 
जगतुच बुनियाद करतो रिंद पानय चय सरय || 
हनि हने मन म न्यूथम, असुवुने श्री शंकरय ||० | 

सर कार हो संकल्पन चोन्य्‌ हो कारमुत खरय 

सदा वूजथम मुदा कोडथम वैय लगय गदा धरय । 

मस बो कारथस दुतुथ आनन्द ही आनंदीशोरय । | 

हनि हने मन म न्यूथम, असुवने श्री शंकरय ||०| | 
पाच परमानंद पूर्णं द्राख करीथुय सरय 
भ्रम म्य कोमुथ गम म्य कोसुथ जर मे चाल ही अजरय। 
वीद ग्य गय थक्यमुती वीदन ति र्व र्‌ थरय। 
हनि हने मन मं न्यूथम, अस॒वने श्री शंकरय । | 
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----ः, 


| 


कुस गवी हो गीत चोनुय कर्थ दया सागरय 
न्य्‌ दि "गूव्यंदु“ पञ्ि. पानस नेर छंडुन शंकरय। 
दुयी तवथ सुय हो पानय गम मं चाल द्यगम्बरय || 
हनि हने मन म न्यूथम, असुवने श्री शंकरय | |०।| 


भजन - 404 


हर दम हर सातय, लोल॒ सान स्वर्यवु सू सू। 


न्यथ वेथित प्रथ प्रभातय || 
व्वस्तोद्य कंर म र्तोलीम, 
दार सबक हार कालु बीम।| 
संत वनन तिलिची किताब, 
यिहय छयु कूल ची किताब || 
ह ग्वरन निश विद्या, 
नाश तलि गणि अविद्या || 
हृदयिचि पोथि वृछाम, ¦ 
ग्वरन॒य कंरिवू प्रणाम || 
प्रानह कलम ल्यूखूम, 
बोलान छम रूम रूम || 
हेल्य्‌ अषछठर तिम म सद्य कर 
परन रास्तुय तिमये परय || 
सत॒ ` समागम चाट्‌ हाल, 
तस निशि दरि कति काल, 


लोल॒ सान स्वर्यवु सू सू।।०।। 
कुल अलिम अलिफ वाव मीम। 
यादय केखिु सू सू ।।०॥। 
मुचरोविव दिलुची किताब । 
वार पाद्य पखिु सू सू ।।०॥। 
नाव यथ परा विद्या | 

सत्‌ स्वरूप स्वरिवु सू सू्‌।।०।। 
तति लीखिथ म यी द्राम। 
अभिमान हंरिवु सू सू।।०॥। 
हृदयिचि दोजि मे ॐ । 
कलम॒य गिव सू सू।।०॥| 
तिम अरपैरय अछर ग्य परय । 
गषछठ शरण टोठि दयाल । 
वासनायि फरिवु सू सू।।०॥। 


स्मरण ध्यान भजनय, 
दमस न केरयजि छयनय।| 
सुय वुछन जायि जाये, 
सूहम॒ धारनाये || 
तस तस टोदि श्र राम, 
परम्‌ धाम नियिव इनाम।| 
यथ जमञच सतय अस्तान 
जिंदय प्रावि न्यवीन।| 
अभ्यासु स्वहर शीशे 
हदयि दोजि हमेशे | 
लोल सपि मिलवारे 
तस कह खसि न बारे 
"गृव्यद स॒त्य संतन, 


कंरिवु रात्रि द्यन॒य। 

भव सर तेरिवु सू सू।।०|। 
ललवुन स॒त्य माये । 

ध्यानय दयि सू स्‌ ||०|| 
युस भजन करि निशकाम | 
पापन रिव सू सू्‌।।०|| 
खसि सत॒वन्य्‌ भाग्यवान । 
शक्ति बेरिवु सू सू | ।०।| 
दुन ग्व व्वपदीशे। 
दयस न॒ खंरिवु सू सू्‌।।०।। 
होशि हिसाब ॒तारे। 

जर ज॒र जख सू सू्‌।।०॥। 
यिम रूद्य राथ तय दयन || 


गेय रबेनिथ तिमय सत्‌जन। 
जिंदय मेरिवु सू सू ।|०॥| 


भजन - 405 
प्रथ सातय थञ्िज ध्यान, ` ` | 
बोलान छु प्रान सूहम सू || | 


सर मंजु चेद्रम जोतान 

चेद्रम संदि खोत॒ ताबान।|| ` 
रव॒ मंजु द्राव सदा शिव 

रव सुदि खोतु छुय चमकान || 
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सतु रश गथ छिस मारान। 


 बोलान छु प्रान सूहम सू्‌।।०|| 


रबुवुन रव उदय गेव । | 
बोलान छु प्रान सूहम सू।।० || 


ब्रहस्पत ह्यथ दीवता 


व्वदय गेयि जा बजा। 
त्रावन टु गाह क्याह आस्मान || 


बोलान ठु प्रान सूहम सू्‌।।०|| 
सन्तो गगनस तरीव वुफ संतन हदय सीर॒य छि गुप्त | 
वातान वतिय ला मकान।| बोलान छु प्रान सूहम सू।।०।| 


उद्युगस सुती रोज. गृव्यद उद्‌ गीतुय बोज | 
टोठयोय च॒ ति श्र भगवान || बोलान छु प्रान सूहम सू। ।०।। 
भजन - 406 


हर म्वख॒ न्य्‌ दिमुयो। शूवि दार र्वेन्य दिम यो।। 
हर म्वख॒ वन्य दिमयौ || हर द्वार्‌ र्वेन्य्‌ दिम्‌ यो 


टोठिस भगवानसय, सर्वं शक्तीमानस॒य । 
पनुनिस पानसुय || पन॒नि यार न्य्‌ दिमयो || 


नामि मंज छँरिथय, हदयस खोरिथय | 
त्रिकूटी रवोरयथ॒य || ओंकार वन्य दिमयो||०।। 
भजन - 407 
हा जुवं सत्‌ ग्वर्‌ चरणारब्यदन | 
कोन तस वंदन जुव तय जान £|. 
म्वख होव दख कोस सत्‌ च्यत आनंदन | 
प्राप्त असि बन्योव बाड कल्याण। 
अनर्थ हानि केर न्यर द्न्दन || 
कोन तस वंदन जुव तय जान १।०।। 
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दद रास ्थेन्य कति नेरि पोन्य मदनु, 
प्वरूषि रास त्रय वोपुध्या संतान । 
तिथ ग्वरनय रास न्याय नो अंदन।| 
कोन छुखन तस वंदन जुव तय जान ?।०।| 


क्रय करि ग्र रास मानि यस वंदन, 
तस क्रजिल्यन पन्य॒ सारून गष्ठान । 
म्वकलि कति निशि मायायि फदन || 
कोनु तस वंदन जुव तय जान ?।०।| 
ग्वर्‌ सीवा कर बन न्यर्बन्धन, 
ग्व्र्‌ सीवा यूग॒ तफ जफ जान। 
खोच मं व्यवहार वायन बंधन 
कोन॒ तस वंदन जुव तय जान ?।०॥| 
हृष्टि नावि करन्य प्राणचे संदन, 
सू हम सू स्वरू तस प्रधान। 
हुशयार श्वंगन असन गिंदन || 
कोनु तस वंदन जुव तय जान?।०।। 
मेलु नावि तेल नाव गायत्री छ्दन 
स्वलब॒ पोदिय बनि आत्म॒ज्ञान। 
यस कर दया तम्य दया स्यधन। 
कोनु तस वंदन जुव तय जान ?।०।। 
शीतल मन जन चेँदरम त॒ चंदन. 
बनि यिमनुय गलि दिह अभिमान । 
तृष्नायि वासनायि फुटरावि दंदन।| 
कोन ` तस वंदन जुव तय जान ?।०।| 
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अभिमान हाचि जुव तिमय रंदन 


न्यर्वानि| 
आशायि निद्यायि गिंदान प्यदन || 


कोन तस वंदन जुव तय जान ?।०।। 
ग्वर्‌ विज॒ पू केर “गृव्यंदन" 
सहु क्रय राजु यूग॒ यथ वनान। 
कार अनुग्रह इंशन दीन बंदन।। 
कोनु तस वंदन जुव तय जान ?।०।। 


व्यदार किन्य्‌ प्रावन 


जन - 408 


हा पनुनि पानो कसू पचिय यम। 
दमु दम॒स्वरतो ॐ सूहम्‌।। 


सोरूय रत्रोविथ तस मंज शम, 
तस्य दीवस कून कर सर खम।|. 
च्यत॒चे नावि रठ संकल्प नम, 
दूर कर दिह अभिमाननुक भ्रम || 
ओंम मंज द्राखो सोरूय छुय ॐ, 
स॒त्य हो वसान क्रया कर्म|| 


मन॒ किस असरस छुन थम गम्‌, 
तमि सत्य द्रासो अज्ञान्‌ भ्रम|| 


यारस प्रारान दितमो तम, 
वादस ज्याद पजि वाद ना कम।। 


चाविय न्यरामय पथ हयी यम। 
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दम्‌ दम्‌ स्वरतो ॐ सूहम्‌।।०|| 


सञ्रिसय मंज वुष्ुन यारय सम। 
दम्‌ दम्‌ स्वरतो ॐ सूहम्‌ | |०|| 
ओमसय मंज॒ दि च पानो तम। 

दम्‌ दमु स्वरतो ॐ सूहम्‌।।०।। 
सूहम ओमकुय लोयथस बम | 
दम दमु स्वरतो ॐ सूहम्‌।।०॥। 


मेलतमं यितम कासतम भ्रम।| 
दम्‌ दमु स्वरतो ॐ सूहम्‌।।०॥। 


पान छख आसुवुन न्यर लम्ब ्रयमुक प्याला पानय चावतम | 
आदि दीव मसा वु ज्याद या कम || दम्‌ दम्‌ स्वरतो ॐ सूहम्‌।।०|| 


जानतो संसार माया भ्रम दूर कर पनुने पानुक अहम्‌। 
पथ रोजि सुय कुन तस वनान ॐ दम दमु स्वरतो ॐ सूहम्‌।।०|| 
गृद्यंद” क्याह करख क्रया कर्म क्याह एुख करान सोरूय छुय ॐ । 


जानुन सोर्य एको हम। 
` दमु दमु स्वरतो ॐ सूहम्‌ | |०|| 


भजन - 409 


हाव दुन अकालु कालकि कलि काल। 
कालुकि कालु काल सम्हारय।|| 


नाल ष्टुस दीवान ग्रजान जन नाल 

नाल मति रटिथ॒य गंगा दारय। 

नालु थफ़ दिमहय वु्िहथ तय लाल ।। 
कालुकि कालु कालु सम्हारय||०।। 

बावृहय गोसु गम यितमं कृपालु, 

ह्यन आमुत बो मंज व्यवहारय। 

वर॒जगत पाल सोन यितु यमि साल साल।। 
कालुकि कालु काल सम्हारय | ।० || 

आमस निश डलमुत घुस मुतवाल 

दादमुत स चानि लोल नारय। 

यन दयन चं रास कड्‌ कमि कशाल्‌।। 
कालुकि कालु कालु सम्हारय || || 
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वु्ठिना ? यव नरि रुत हसा फाल 
कर यिय यसुन्द छम खारय। 
तिहुदुय दूरयर तातान्य्‌ ति किथ चाल || 
कालुकि काल कालु सम्हारय।।०|| 
दया अ्दीनन दीन दयाल 
कर वर॒ बोजतम जार पारय। 
बेकस प्योमुत छस बा कमि हाल || 
कालुकि कालु काल सम्हारय।।०|। 
अनुग्रह यस चोन सु कति सऽ जाल, 
मोहने बंद गि संसारय। 
चव दामु तोम्य व्यचार्‌ अमृत प्याल।। 
कालुकि काल काल सम्हारय | |०॥| 


ही शंकर आश्वर्‌ क्या कर जाल 
यम॒ थर कोसथ चय बालु यारय। 
वंद्यो पादन चान्यन कपालुय || 
कालकि कालं कालं सम्हारय।।०।| 
चान ध्यान सन्यव बन्यव मन आलु, 
म्योनुय लोल चानि न्यर्विकारय | 
चेय वु्ान च्वरपोरय चोनुय खयाल्‌ || 
कालकि काल कालु सम्हारय।|।०|| 
प्रारान “गद्यंद” ह्यथ प्रयम्‌ पोशि माल्‌, 
भक्ति वत्सल केवलु अपार्‌य। 
सन्मुख यिस दिस डाल रंटिथिय नालु || 
कालकि काल कालु सम्हारय |।०।। 


419 


भजन - 410 


हाव भावं रफ तय नाव, 
वर्जिंथ रफ तय नाव | 


यिय व्यंद हय,तिय स्यंद हय || गोव्यंद हांयकृल द्राव।।०|| 

कत्र कतर होय द्रियाव होय | कतरन छु देरियाव नाव 

कतर मंज वु दरियावस || मंज कतरन टु दरियाव ||० | [यी 

जलुय ओस जलुय छह, जलुय रुद व्याह मूद | 

जल मंजय जलय द्राव|| जलुसुय मंज जल चाव।|० | |यी 

व्यद स्यंद नतु वनन किनय आव, अकि निशि अख व्यान द्राव। 

मायय छय न्यायी अंजराव || व्यद सुदि व्यान म्गेजराव।|।० | |यी 

स्य॒ मंजय व्यद छु नरान, यि मानि जानि प्रथ कांह। 

ग्यदो" खाल काह यि मानि।। कतर संजय दरियाव द्वाव ||० | यी व्यदं 
भजन - 411 


हावी दर्शुन, चावी गंग वोज । 
सुय गोसोञ च॒ ति वरियो || 
यम्य व्यं सद्य तु साद ,सुय करी प्रसाद 
दयि नाव स्वस्त॒॒म्यानि गोविन्दो 
अद्‌ कोनु व्यम सु सोचि वोज।। 

सुय गोसोञज च ति वरियो||०।। 
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योर नवा त्रावी सुय म्वकलावी, 
थावी न॒ गोसु गम गोविंदो 
चाविय ज्ञान गंगायि वोज || 

सुय ग्वसोन्यि च॒ ति वरियो।।०।| 
दिह अमिमानुक शीन कूमलावी, 
विगन्यान रु हाविय दर्शुन। 
पान्यिस सत्यी पोन्य्‌ मिलनावी।| 

सुय गोसोज च ति वरियो||०।। 


नजन - 412 


ही जटादार अख कटाक्षा | 
करत्‌ वरतं कम गछी च क्याह || 


भक्ति वत्सलु कृपा निदानु, कल्याण ज्ञान सोदुरय। 


सर्वं शक्ति मान छम तमाह || करतु वरतु कम गष्टी च क्याह |।०॥। 
आश्र अज्र अमरु ईश्वर ज्र ज्र सोन। 
यीतनय आर शंकर कर कृपा|। करतु वरतु कम गष्ठी च॒ क्याह ||०|। 
अन्तर योगी चय भगवान, होन चज जान गयि चोन्य। 
द्राम अरमान सोन च आत्मा || करत वरत कम गषछठी च क्याह ||०|| 


सत्‌ च्यत आनन्द सदा शिवु, रिव क्याजि चय द्युव न काह | 
सीव पाद ्चोनी चेय नमू नमा|। करत॒ वरतु कम गष्ठी च॒ क्याह ।।०।। 


अमरीशर अथि चं वर अभय, 
पापन क्षय बनि कर क्षमा।|| 


जय जय चय भविनय | 
करत वरत कम गष्टी च क्याह |।०|| 


421 


गंगा जटि वासुक हदि मटि मटि दिति हतो। 
मटि सोन्य्‌ च वार करतु दया|| करतु वरतु कम गष्ठी च क्याह | ।०|| 


“गृव्यंद गछत॒ च अर्पन, शिवस व्यन॒ कह मु जान। 


दुय त्रोविथ सुय चय अमाह | 
करतु वरत॒ कम गष्ठी च क्याह ||० || 


भजन - 413 


ही न्यर्मल निर्विकल्प निराकार निर्विकार 
ही अखंड सर्व ओंकार ॐ हरे 


नामरूप, वर्ण, गोत्र रास चाल कर्पोरय, 
दीशि कालु रास निवास तुहुंदुय छ च्वरपोरय। 
च्वर्पोरय चय पान॒कर्पोरय ब॒ लार।। 

हो अखंड सर्वं ओंकार ॐ हरे।।०|| 


त्रि गुणातीत शिव॒ रूप जानुन पानुय, 
सुय दाता सुय दिह सुय हो ध्यानय। 
सोरूय सु पानय क्याह बा ध्यान दारय || 
हो अखंड सर्वं ओंकार ॐ हरे।।०|| 
पान जोन युथ मय कनि नो ब रूदुस 
` रिद पान ओंसिथ जिदय वु मूदुस | 
चुय बाय गाल तय बयि यि संसारय।। 
| ही अखंड सर्व ओंकार ॐ हरे।।०|| 


दम॒दम दमन स॒त्य थव जानय 
दम यति मेलि तति चोनुय थानय | 
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वीद छिय ग्यवान ही जगत आदारय || 
हौ अखंड सर्वं ओंकार ॐ हरे | |०|| 
पानय टुं लागान पनुनिस बयानस 
गिन्दुना टु करान सुय ्पोन्य्‌ पानस। 
पानय षु पानस करान जार पारय।|| 
हौ अखंड सर्वं ओंकार ॐ हरे।।०।। 
परमानन्द मस चोवनस तेम्यहा बय 
चवान चवानु गंज हा मय दुयी। 
दुय गेजि चेय पानु ही निर्विकारय || 
ही अखंड सर्वं ओंकार ॐ हरे ।०|| 


वहदत॒ खान चव मोरयफतकय मस, 
मस्तान मस चथ गोम॒त्य्‌ छि बे ह्यसय | 
रस लाग म्यति तय ववन्य कति बा प्रारय।। 
ही अखंड सर्व ओंकार ॐ हरे।।०|| 
लोल सेतारस छि सू हम तारय, 
युस वायि सुय तरि यमि संसारय। 
दम दम वायन छि रिंद अमिची तार्‌।। 
ही अखंड सर्व ओंकार ॐ हरे।।०।। 
“गृव्यंदु“ टु वीदव ग्यावमुत॒पानय, 
वीद ्किमत्य छि तिहं्य गीथ म्यवानय | 


वीदन द्राख मदि च्य सारव। | 
ही अखंड सर्वं ओंकार ॐ हरे | |०|| 
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भजन - 414 


ही सदा शिव॒सानि बापथ अवतार दारून प्यावुय 
दास वदास ओंस्य्‌ गगोम॒त्य्‌ दख न्यवारून प्यावुय | 
शरणुय चय ईशरसय आगरसुय ग्वरसुय || 
कठिनिस भव॒सरसुय तार तारून प्यावुय || 
ही सदा शिव॒सानि बापथ अवतार दारून प्यावुय ||०।| 


व्यछठनोवुध सत्‌ त॒ असत अंदवंद होवथ वथ । 
साने ह्यतुकार बापथ वीद व्यस्तारून प्यावुय || 
ही सदा शिव॒॒सानि बापथ अवतार दारुन प्यावुय | |०|। 


नाल मति चानि, रूदिम न गम, हथ मटि मटि कर्थम । 
कस वनु बो यि, आलम शानन च सारून प्यावुय || 
हौ सदा शिव॒॒सानि बापथ अवतार दारून प्यावुय | ० 


दासन मंज बुति छस अख नत छि लाखों लख, 
ना लायक मयि ह्युव अख, पानय च छारून प्यावुय || 
ही सदा शिव॒सानि बापथ अवतार दारून प्यावुय | ०।। ` 


सोरूय पुय चे हवालय , लालय कपालय | 
भक्ति वत्सल ही दयालय, ओरय च यारुन प्यावुय || 
ही सदा शिव॒॒सानि बापथ अवतार दारुन प्यावुय | |०| | 


दास आयी दशय द्य मूर्यं ,कोस्यथख कर्मन्य खुर्य | 
शुरय बाशन॒ ओंदीनन कन च दारून प्यावुय || | 
ही सदा शिव॒ सानि बापथ अवतार दारुन प्यावुय । ० || 
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होशवाल्यन मत्यनय ह्यति , नय तु अन॒हतिन॒य। 
भक्तयन॒य लोल-हेतिन॒य, पतु पतु लारून प्योवुय।। 


ही सदा शिवु सानि वापथ अवतार दारून प्योवुय | ।०।। 
शाब दर्शुन असि ति गोख, दिथ दया पनन कँरिथ। 
योवतामथ न॒ म्वकर्लोविथ, तोताञ प्रारून प्यावुय || 
हौ सदा शिव॒सानि बापथ अवतार दारून प्यावुय | ।०॥। 
नर शरीर आखा दोरिथि, दासन गोहम रिथ 
तोरिथि भवुसर्‌ सरी, प्रथ काह गारून प्यावुय || ` 
ही. सदा शिव॒॒ सानि बापथ, अवतार दारून प्यावुय | ०॥। 
पेज्य पदी सुबहु शामस, ललुवुन सत नामस। 
परम धामस अनामस, “गृव्यदु“ खारून प्यावुय र 
ही सदा शिव॒सानि बापथ, अवतार दारून प्यावुय |।०| 
दास उदास ओंस्य्‌ गोमत्य्‌, दख न्यवारून प्यावुय || 
भजन - 415 
ही सदा शिव सानि मर्यं मन्दे, 
वौचस्दि छम वुजान चनु छो ह|| 
लोल पोश लागय चरनन गोदि गन्द, 
वोन्दि छम वुजान चोनुय सरंह।।०।। 
ही सदा शिव सानं मोरय मद्‌ । 
= कर अनुगे.ह।। 
अन्दि सान याय 3) 
छख वच॒दट्वुन. च्‌ पाव ( 
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छाकलद सपद्योमृत ब खोन्दे खोदि 
च रूस रछवुन काह नु टम मे|| 


यम्य कार चानि चानि करूथ चं तंदि तन्दे| 
वोन्दि टम वुजान चीनुय संह।। (2). 
दयायि चान्यि रूसनु काह न्याय अन्द्‌। 
कारकया वया कम ग्छि च| 
छु कुस च्‌ रूस युस चटि कालु फद्‌।| 
वान्दि छम वुजान चोनुय सेह ।| (3) 
व्वदुरा बारमुत टु स॒त्य हाक हन्दे| 
अवु सुत्य रशुत मा गव मे। 
यारतम क्येषठाह तारतम भवृस्यंदि।। 
वोन्दि ्टुम वुजान चोनुय सरह।। (4) 


सूहम धार्नायि दांरिथ प्राण स्येदि। 


गे न्डनम लोल नारन चोँनी रह। 

गूव्यद पानय चरनन च॒ वन्दे || 

ववद्‌ ्टुम वुजान चोनुय से'ह।। (5) 
भजन - 416 


हो सदा शीव सीव चोन्य पाद। 
दद्य मं अपराध च जय जय।। 


सत्च्यथ आनन्द न्यर्मल अगाद, केवल च॒ च्यनु मययी| 
साधन हृद चय छुख साध || वद्य म अपराध च जय जय।।०।। 
शिव चोन जुव गाल प्रमादः वुषछठ चय म्वयि म्वये। 


सम्‌ भाव प्रोव यिमव तिमय साध|| देद्य मं अपराध जय जय ।|।०॥। 
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पन॒नुय स्वरूप करत बा याद 
सत्‌ ग्व वाक्यन हजि दाद || 


न्यम दयन सुत्य कंरयजि समवाद, 
स्वर महा वाक्य छुय दयि नाद || 


तृष्णा ममता बंड्य व्वपाद, 
वासनायि हिश काह नसो व्याद || 


जोन यिमव पान तिमय रूद्‌ शाद, 
वृख्त या गृहस्त सू साद || 


यिन] गष्ुनुक म्वकल्योय म्याद, 
असि मंज न अन्त मदि आद।|| 


अमरीशर कद च शमशादः 
वादस वात बोज़ फेरयाद।| 


व्यथानय आयि समाध 


कर वासनायि क्षये। 
दद्य म अपराध च जय जय।।०|| 


बर दाह नर राथ चलिखयी। 
दद्य म अपराध च जय जय |।०|| 


त्राव चुय पानय दुयी तय॒। 
दद्य म अपराध च जय जय।।०।। 


चोख विगन्यान मायी | 
दद्य म अपराध च जय जय |।०|| 


चालुय मर मर॒वुह्य वायी । 
दद्य म अपराध च जय जय|।०|| 


चोन्य स्यठा छम प्रयी| 


दद्य म अपराघ च जय जय।।०॥|। 


"गृव्यंद चति न्यर्भयी| 


स्वरथन शिव कोरनय प्रसाद || 
द्य म अपराध च जय जय।।० || 


भजय 


ह्यकमति ईशर क्याह कारून क्र ज | 


थजरस मंज॒ सि वाव हो|| 
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क्रज केरिथि तयार करनि लाग सस्‌। 
अथ्य अंदर पान॒य चाव हो| 
अपजिस पंजिस दयुतुख कण्‌ । 
संतव सोरूय दयि नाव हो।। 
सोरियसय मंज असिथ ुय च टज्‌ 
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4 गृव्यद 4 


न्यर्लफि द्वाव हो।। 


भजन - 418 | 
होशस॒प्योस यि जर जर। छरा हरी हरा सोर। 


जोन सोन जुव शिव ह्यथ गव मन, विज्ञान सादुर परि पर्ण 
श्वद्ध॒ आत्मा क्षण॒मात्रा|| छरा हरी हरा सोर |।०|| 


दीशि दशि युस असि छांजाव, छांडिथ पानस निशे द्राव | 
समु भाव प्रोव मन गव थ्यरा|| छरा हरी हरा सोर।।०|| 


सत्‌ च्यत आनंद अनूप, ब्रह्माहस प्यठु रयि ताञ स्वरूप | 
सारिनय हुंद अज्र अमरा।। छरा हरी हरा सोर ।।०।। 


सोरूय सु पनुन पानुय, जोन रिंदव चजिख हानय। 
न्यर्भय पद प्रो चाल जरा।। छरा हरी हरा सोर||०|| 


अस्त्‌ वाति प्रयि रूप ज्र जस्य, चोनुय पान छुय सर्‌ करय । 
जगि मंज चिय॒ वेमज भवुसरा|। छरा हरी हरा सोर ।।०।। 
गगनुच लनीम्बता युथ, ब्रह्मस मंज जगथ त्युथ | 
कलप्यत॒ मनो मात्र|| छरा हरी हरा सोर।|०|| 


तस मंजु नो ्ुय दीशि काल, कालु सुद काल सु अकाल 
तेहदि प्रयम॒ गज यम थर || छरा हरी हरा सोर ||०।। 


भ्रमय वनुन व्न्य्‌ म्वकल्योस, नतु कर पानय बन्दस ओस | 
न्यति मुक्त सक्षी दिघम्बरा|| छरा हरी हरा सोर ||० || 


सारकुय अदिष्ठान सोन पान, . यमिय जोन तस द्वाव अरमान । 
स्वरूप स्योन आश्व॒र।| छरा हरी हरा सोर। 1० || 
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मोजी वथ जोन सार सं | ग 
इ वथ त भार ससार, ब्रह्मस मंज तस लाग तार। 
हबाब म्युल ओस जल न्य्राह।। छरा हरी हरा सोर |।०।। 
@ स्वकल्यव कुस बंदुय, अदु वंद छुय “ गृव्यदुय“ । 


संहजु भाव प्रोव द्राव शरा 
छरा हरी हरा सोर।।०|| 


भजन - 419 


होश फाल पोशि ग्वंदरय। टाठि सानि शाम्‌ स्वंदरय।। 
खत वोत चोन लोल पार, लोलसय मं लोलय बार। 
ओर लोल योर लोलय।। फाल हदय चाल होलय।।०।| 
रव॒ रोशनसु वुछठनुय, गाश यस आसि अंछठनुय। 
रवसय मंज न अधकार। न्यर्मल सु न्यविंकार।।०॥। 
लोल वाल्यन नमस्कार। जय जय बारम्बार | 
“गृव्यंदनुय सु जुवयस्व॑दर सु परमु शिवय।।०।। 


मंज शोलकन खत सोज, सोजसुय मंजुय रोज। 
दर्शुन कर दयि सुंद। वु पान फालि हृदय।।०।| 


वायन वेन्य्‌ जि सोन लोल, मनजरूय लोल वोल। 
लोल ओशद सृती। रूगी बलयि कृती।०॥।। 


लोल ओशद चोनुय, रुग कासि नाव त॒ प्रीनु्य। 
श्री ्मोज्य सरस्वती चाँनी करन  अस्तुती।।०। 


आही तैमिय चं करनय। राथ _ दाह चराचृश्य। 
“गृद्यद” ष्ठु स्वंदर || वु मु नबुर॒य सु, ट अदर।। 
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मजन - 420 


हदयस थव सतुकं राग. 
तथ्य मंज बाग ह्यतस जाग 
थेविथ पछ र्बेरिथ यषछठ, 
भारण गछ त॒ चलिय कष्ठ | 
न कन द्रास न कन चास 
चाल तलवास थाव विश्वास || 


त्तयुम कर सोरूय त्याग । 
वजन राग सूहम्‌ सू्‌। 1०|| 
अंदर अछ हरि व्वनु नष 
वु रवि रचि सूहम्‌ सू।।०|| 
न जाह मूदुस न जाह जास। 
बालन भवास सूहम्‌ सू ।।०|| 


ग्वरय मोजी ग्वरय मोल, ग्वर्य लोल कासिय होल। 


जानन वाल “गृव्यंद कौल“ || 
च॒ तय बोल सू हम्‌ सू्‌|।०॥| 


भजन - 421 


हदयस मो थव रागु देश बोज। 
नन्युक पनुन॒ जानुन मत्र। 
नन््यकिस वुिथ ख्वश गि गछन । 
नन्दिकिस बरून गणि लोल पूर। 
नन्दिकिस पजि मन॒ लोल बर। 
नन्दिकिसं दि आसन आदर। 
नन्दिकिस सुदुय एहसान छय। 
नन्दिकिस षय बावथ। 
नन््युक पनुन संतन न॒ ख्वर। 
यादवय द्‌ ्ुख संथय पाथर | 
तथ्य मंज भगवत ख्वश च॒ बोज। 


ग्वरनुय हदुय व्वपदीश बोजु। 
नन्दुक म॒ जांह जानुन भाथर।| 
नन्दिकिस प्यठ रूत रूत यछन | 
तम्युसुद इख जल कर च॒ दूर। 
नन्दिकिस प्यठ थव रच नजर।। 
योरय नमस्कार गुल्य गँडिथ कर || 
प्युथ काह मथर न मान छय || 
वर्नुय च॒ करनय बावट|| 
तिमतितोरिख तु पान ति तरय | 
धम्बीर व्यथ बन जन सादुर।| 
वतत ध्यानस मंज च रोज।। 
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नन्दुक वु्ठिथ क्रूध न॒ खसुन। संतन मन रोजान प्रसन्न | 
चतय पत्य दय ष्टुय वरण। तिम कासि प्य क्रूध नय करन। 
 गृव्यदु्‌ सतन हृद च॒ दास। संतन हंद पाँटी ख्वश आस ।।०|| 
भजन - 422 
हदयस हमस दह्यवय जाग 
छि तथ्य मंज बाग स्वंदर दीवी।। 
ग्वरय चरणन चु नथरलाग, तिरथ तिमनय अंदर दीवी। 
ग्वरय गगा ग्वरय प्रयाग|| छिर्तेथ्य मंज बाग स्वंदर दीवी।||०।| 
मूर्ख॑न क्यूत॒ नावुन॒ माघ, षछंरिय चापनुय चँद्रायुन दीवी। 
दयस रास कर चु सोरूय त्याग।|| छिर्तेथ्य मंज बाग स्वंदर दीवी|।|०|। 
हदयस थव सतुकूय राग, तथ्य अंदर यूगन्दर दीवी। 
तिम छावान मान सर कुयनाग|| छि र्तेथ्य मंज बाग स्वंदर दीवी।|।०।। 
वजन क्याह छय मनोहर राग, खेसिथ ब्रह्म रादर दीवी|। 
गव्यदु“ बोज च छिय रत्य भाग्य | 
छि तेंथ्य मंज बाग स्वंदर दीवी।।०॥| 


भजन - 423 
बोजुम दयालो सतु ग्वरो, प्रसन्न बेनिथ यी दान दिम। 
भवद्ध व्वद्ध तु दृढ़ विश्वास पूर, भक्ती यि सम्यक ज्ञान दिम।| 
व्यनती साने कन च थाव, सहज अवस्था प्रावनाव। 
दर्शन पनुन च्वर्पोरय हाव, सदा शिवो निर्वान दिम।। 
अनुग्रह पनुनुय करतु पूर . वासनायि साने करत सूर। 


हदयस विक्षप्त मल करतु दूर, दुस्य कँरिथ अज्ञान दिम।| 
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सुरती खसन आकाशुसुय, 
आर च यियिन अविनाशुसुय, 


सुरतस त॒ शब्दस म्युल म कर 
पन॒निसुय ध्यानस अंदर , 
गरि खोत॒ गरि वंडराव भाव, 
सार शब्दय. बोजनाव 


मरिथ दुबार गछ न॒ ज्यान 
मंगुन न॒ कासे कह मं॒प्यान 


अन्तर आत्मा स्योन चय, 
चय चय वुछ्थ यी शर मुम, 


संतन त॒ सादन हुंद यि संग, 
न्यरलीफ थावुम म्य असंगः 


च्यथ गुरिसय कत्याह छि जोर 


पोशान न छस ॒छस कमजोर 


दुष्टी दरन्य प्यठ गाशुस॒य | 


ज्ञान रव चमकान दिम || 
सुरत वनावुन मर्योन्य थर | 
लयी कंरिथ मन प्राण दिम।| 


दोहय पननुय सायि थाव, 

दर्शुन दवान दवान दिम || 
समतायि अमृत गछ ब॒ चान। 
ओर जुव दरि क्वठि सान दिम।| 
बासुम तु कासुम सोरय द्य । 
थलि थलि वुष्ठुन भगवान दिम || 
भक्ती रंगय सत्य रग | 

शोती शम॒य कल्याण दिम || 
वावस ति ब्रीठ द्वाव तुजिन दोर। 
रटिथ टकान टकान दिम।। 


कदम चल्यूम सौर्य कसर, पापन प्वन्यन प्यठ क्याह हसर । 
वस छम म चनी अख नजर, साय कर गव्यंदस दान दिम || 


पत॒ ग्वर दयाल सायस छु यस। 
परवाय -गूल्यद“ क्याह छु तस || 


स्वय छय म्य चनी यष तप || 
स्वय थव सथ ग्वर मान दिम || 
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भजन । 
अरे प्यारे करो विचार, 
` सिवा इश्वर के प्यारो 
उठो होशयार हो जाओं 
लगाओ ईश से मन को 
मनुष्य देह को भी पा कर 
नकं काडरखउसीकोहे 
न रहती हशमत व दौलत 
तू गफलत क्यों करता हे 
सबी विषयों से मन को मोड 
तृषणा छोड यह दुनिया 
तुम धोखा इस से मत खाओं 
जगाओ जल्द अपने को 
यह काया जल तो जायेगी 
न माई बाप पुत्र भाई 
हरि का नाम दिल से जाप 
मिटेगे पाप तब सारे 
यह दिह जो काल का है ग्रास 
सभी विश्वास का सन्यास 
गोविन्द तू हुभा हृशियार 
तेरे दिल ने किया जी करार 
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सकल संसार स्वपना है| 
यहो कोई न अपना है || 
सभी गफलत को मिटाओ। 
अगर केवल को चाहना है || 
सुर ना अपको जो नर। 

नकं मे उसको तपाना हे || 
हकूमत ओर न हिकमत। 

यह फानी कारखाना हे || 
हिरण की तरह तुम मत दौड। 
सुराब के सामना है| 

करो सोच असलियत पाओ 
गनीमत यह जमाना हे || 

न माया साथ आयेगी | 

धर्म एक साथ जाना हे।। 
मिटेगे तुम को तीनों ताप। 
अगर सुख तुञ्चको पाना हे || 
इस पर क्या रखना विश्वास । 
करो आखिर तो मरना हे || 
है बालक खेल वत संसार । 
सब संसार पहचाना हे || 


भजन 2 

आजमा लो करके तुम तदबीर को। 

फिर नहीं सकता कोड तकदीर क || 
साबिरो भाकिर सदा दिलशाद है। क्या करेगे मिल के वह जागीर को। 
जिसके दिल मे यार की मुहबत नहीं क्या मजा है उसकी फिर तकरीर को || 
हे तस्सवुर जिन को जम जाता नहीं दूंढते है फिर वहीं तस्वीर को। 
यार कं इश्क से जो मजनून हो गये दते दिलगीर है वह पीर को || 
ओर वह माशोक कितना सख्त है जाके पृष्ठो आशके दिलमीर को 
भिनको कुछ राजौ हकीकत है मिला तौडते है वहम को जंजीर को | 
जिनके दिल मे मुहवते दुनिया नहीं क्या करे वह सीख कर अकसीर कौ | 
जीते जो जिन को बिहिश्त हो देखना आये वह मुलतान से कश्मीर को || 
जिस्म के आशिक है वह जादू सहर सीखना चाहते वही तसखीर को | 
गाफिलो को ह पता मरना नही वह बनाते रहते हे तामीर को || 
रात दिन दिलकी सफाई कर दिला ओरसेक्याहै गज गम्भी को। 
ओर के अवोंकोक्यातू देखता मांग माफी अपने ही तकसीर को || 
गाफिलो को क्या खवर है, हैखवर आई गौविन्द' रोशने जमीर को। 

भजन - 3 
“हा अजब तमाशा देखा तो यूँ ही देखा | 


जाग्रत स्वपुन सुशप्ती को न देखते तुर्य को, जीवन मुत्त होये जो। 
हाल अव किस से कहूं क्या। आहा अज तमाशा देखा तो यूँ देखा ।०|ही 
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शक व शुबह मनसे उसको काफूर सब हये हे । 
आप सहित वह कुल को। जानता हे परमात्मा || 
आहा अजड तमाशा देखा तो यूँ देखा ।०। 
हर चार अतराफ म यार ही का रूख देखो, देखो भिधर जिधर को। 
जाते नजर वह आता। आहा अजड तमाशा देखा तो यँ देखा ।०। 
जिसके तलाश में हम घर घर दर बदर थे। 
खुदी बदर करके अपने ही घर में पाया। 

आहा अजब तमाशा देखा तो यूँ देखा ।०। 
सबका मै शहीद हू | वाहिद बिला भारीकं है वह। 
निर्लीप हू अन्दर से। बाहर से खाता पीता! 

आहा अजड तमाशा देखा तो यू देखा ।०। 
कूल में जौ आपक माने, आपमे कूल को जाने। 
आनंद गण हुआ वह होशयार हे या क्षयाः 

आहा अजद तमाशा देखा तो यू देखा ।०| 
मन एसा मेँ ने पिया, जिसमे नतू नमे ककी | 
न मयान साकी हे न पेमाना मय खाना। 

आहा अजब तमाशा देखा तो यू देखा ।०। 
न देखन न दीदा न देखने है वाला, चुप होती हं मुञ्च । त 
अब आगे को कर्हूगा | आहा अजब तमाशा देखा तो यू देखा ० 


मस्त मदहोश “गोविन्द हो गया है सबसे । 


मये मारिफत का प्याला साकी ने जब पिलाया । ह | 
आदा अजब तमाशा देखा तो यूं देखा ।०। 
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भजन - 4 
ग्वरु दयाल की दया, अन्तर का पट खुल गया | 
बजता सुना ॐ कारा है, अब खूब ही उजियारा है । 
दूर हुआ अधेरा हे, देखो जिसे हो देखना || 
अन्तर का पट खुल गया || 
छिलांग मार मार कर चद, गगण के ऊपर चले खड. 
सत्‌ ग्वरु शर्ण तिहां पड, देखो जिसे हो देखना || 
अन्तर का पट खुल गया || 
इट पट प्रगट हुए वह नाथ, कहने लगे चलो जी साथ, 
आगे चले पकड के हाथ, सत्‌ धाम में पहोचा दिया।। 
अन्तर का पट खुल गया || 
जोती प्रकाश हे अखन्ड ब्रह्मांड पिंड मे प्रचंड 
उसकी ही हे सब यह दमंड शुमंड) मन का जी वाह। चल चला।। 
अन्तर का पट खुल गया।। 
ॐ शब्द प्रकट हुआ, सब बंद, किए चशमों गोशो लब 
रब ने नचाया बीच नब, अजब तमाशा हो रहा 
अन्तर का पट खुल गया।। 
सुन कं शब्द यार को, जाना है सारे सार को. 
जाकर ग्वरु दरवार को, उसने दिया हम ने लिया || 
| अन्तर का पट खुल गया || 
चीज क्या अमीरी हे, बेहतर मुञ्े फकीरी है | 
अजब रोशन जमीरी है, मेरी भी थी यही इच्छा | 
ं अन्तर का पट खुल गया।। 
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ग्रामी हे अनामी हे, अन्तर यामी, निशकामी है नमो नमः 
पर्ण दयाल स्वामी हे, सदा भवः नमोः।| 


अन्तर का पट खुल गया || 
बाहिर का बन्द किया जो पट, टपट के चला गया कपट 
देखा तुञ्चे गट पट प्रगट, जट पट संकट कट मेरा कटा || 


अन्त्र का पट खुल गया। 


कृपा सिधू व्य ग्वरु, कृपा करो मुञ्चे हे प्रभु 
सदा अखंड श्री शम्भू "गृव्यंद' शर्ण तेरे पडा|| 


अन्तर का पट खुल गया || 
भजन-5 


जय जय आनंद गण। विनती सुनो हे भगवान । 


वयकुण्ठनाथ आओ सन्मुख मुख दिखाओ । 
मिटाओ दुःख निरञजन विनती सुनो हे भगवान ^ ` 
आकार साथ लीजिये कृपा हम पे कीजि~ । 
दीजिये शुभ दर्शन विनती सुनो हे भगवान्‌ {० । 
मेरे दर्द का इलाज, वेद्य से न होगा हारय ¦ 
मुहताज तेरे हँ मोहन विनती सुनो हे भन" ८ 
मनोहर तेरा मुख दर्शन से हटे दुख । 

सुख प्राप्त से हुआ उसी क्षण विनती सुनो हे भगवान ।० | 
तुञ्ज से फकत यह दान मांगते है फकत ज्ञान! 


निर्वान शुद्ध बुद्ध मन विनती सुनो टै भगवान !< ` 
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साधु फकीर सन्यास उनको हे तेरी आस। 


उदास फिरते बन बन विनती सुनो हे भगवान |०। 
` सीवनं चरण कमल, शीतल तेरे हें कोमल। 
फल पाओं जाओं अपर्ण विनती सुनो हे भगवान ।०। 
दर्शन देकर प्रसन्न, करो हे पर परमानन्द | 
“गोविन्द” कौ नारायण विनती सुनो हे भगवान ।०। 
5  भजन-6 
 . जलवये गोविंद है सारे दिल की ओं खोल दे। 


तब नजर आयेगा तुञ्चको हर जगह दिलदार है| 
कुठ नहो इस वाग मे बादे खिजां का दखल है। 
देखकर दिल फूलता है या सदा गुलजार है।। 
भजन-7 
जिसने भ्रम की फांसी तोडी, बस वही आजाद हे। 
सम अमृत जिसने पिया तो, बस वही दिलशाद है| | 
आप सहित सब है, भगवान दुःख मेरा निर्वत हुआ। 
जानता जो इस तरह है वही संत साध है || 
भेद से है खेद होता, वेद संत गाते हे यह। 
भोद जाने जो प्यारे वस वही प्रमाद हे || 


शुद्ध मन शागिर्दं को जो, हम तालीम देगे हम। 
हे मेरी रूह ज्ञान मात्र बस वही उस्ताद है || 
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सवम मंगल है तुम्हारा, तू ही प्यारा सारा है | 
यह नजारा देख यारा, बस वही समाध हे || 


तीन गुणो से तीत तूहे, जीत मन परतीत कर। 
संकल्प को छोड़ देखो, यह बुरी परमाध है| 
आलमे 'जवबरूत' व 'नासूत ओर मलकूत “हूत' को | 
हू. तुल हूतः का तू शाहिद, सुन मेरी फयाद है| 


यह सरुदे दायमी है, यह गरुरे दायमी। 
कायमी हे कायमी, यह गरुरे दायमी || 


यह जो मस्ती हमको आई, लुतफे 'इकताई' है यह। 
यह हकीकत आज पाई, सत-गुरु प्रसाद हे || 


कुष्ठ न उर .दुनिया से हमको, हम तुम्हारे हो चुके। 
यह जहां दुश्मन है मेरा, इक तेरा इमदाद हे || 


किस की ख्वाहिश हे तुञ्च, अब, यह बड़ा अफसोस हे । 
ए। “गोविन्द” तू ज॒रा सोच, क्या तेरी बुनियाद हे || 
भजन-8 

तीनों जगत के कर्ता, आधार हैँ तो हम हेँ। 
निर्गुण हैँ तो हम है, आकार हं तो हम ह। 

प्याला वह पीने वाला, मया ओर मय खाना। 

साकी रहै तो हम है साकार हतो हम ह।। 

तिब ओर तबीब, नुसखा, दारो, शफा, पंसारी। 

गर दर्दहे तो हम है, बीमार हैँ तो हम है।। 
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खुदी कलाम ओर पीर, अमीर, गरीब, रययत। 
वजीर हँ तों हम है सरकार हैँ तो हम हे।। 
बागो बगीचा, माली बूटा, जमीन ओर मेवा | 
बुलबुल हं तो हम हँ, गुलजार हैँ तो हम ह|| 
नसरो नजमे, नजाकत, सतरो, सफादि, मानो । 
शाइर हँ तो हम हे, अशआर हैँ तो हम हे || 
मन्दरो हरमो, गिरजा, पूजा निमाज ओर मस्जिद | 
शागिल हें तो हम हे अजकार हैँ तो हम है| 
ब्रह्मण व शेख, कत्री, शूद्र, वेशा, मुस्लिम । 
तसबीह हें तो हम है जुनार हँ तो हम ह|| 
सुख दुःख यह हालत दो, मेरी हँ यह तो दोनों | 
मुतुफिक्र हे,तो हम हे सरशार है तो हम हैं| 
ज्र जरगरा, कसौटी, लोहार ओर लुहर है| 
तलवार हं तो हम है सरदार हँ तो हम है| 
मेरी ही खेल सारा, देख के मस्त बना हों 
सोयेजोहंतोहमहै वेदारहैतो हम है।| 
आशक व इश्क माशोक “गोविंद” तू ने जाना। 
दीदार हेतो हम है, दीदार है तो हम है| 
भजन-9 
त्रिमवन नाथ अनाथ हू करो प्रसाद स्वामी | 
गुरु दयाल विन्ती सुनो सत्‌ गुरु राधा स्वामी || 
आस तेरी मुञ्च दास को पास अपने बुलाओ। 
निवास करो मन म, मेरे छूटे सकल व्याद स्वामी || 
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गट का अन्त्र पट खोलो अट पट बोलो नाथ। 

संकट खटका हे, हटा दो आलस्य प्रमाद स्वामी । 
मेरा सब कुछ तुमने समञ्ञा, आई पाई बुधि बनाई । 
भां बहन पिता माई, दादा पर दादा स्वामी। 

तीनों ताप शाप से बच्चाओं आप प्रभु मुञ्चको। 

अजपा जाप सिखाओं मिटे अपराध स्वामी || 
तुम सब मेँ सब तुम म, तुम ही तमु, हम नहीं हम। 
अलख अगम अनूप मे, तू सब की बुनियाद स्वामी || 

दीन दयाल हे तू भगवान, पूर्ण अन्तर यामी | 

तन मन धन अर्पण करू, सीवों गुरु पाद स्वामी || 
बारम्बार नमस्कार हो, सचिदानंद अपारा। 
निविकारा निर॑अकाला कोटि प्रणाम अगाद्ध स्वामी 

अज्ञान के अधिरे मे, हमें घेरा है विषयों ने। 

स्वयं प्रकाश रूप दिखाओं सुनो फ्यद स्वामी । 
महाराजे आज दियो वर, प्रसन्न होकर हमको । 
प्रम तेरा मन में बडे, ज्यादा ज्यादा स्वामी। 

शुद्ध मन हो बुधि निर्मल, लूभ कूब सब मागे 

परम रस पिये मन, जब तब लगे समाध स्वामी || 
अपने देश में पहुचाओं, आओ सत्‌ गुरु दयाला। 
“गोविंद का मन दुःखी हुआ हे सुनाओं अनहद नाद स्वामी || 
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भजन-10 


धन दौलत की भेट न चाहं मन की भेट चढ़ाओं। 
जो कोई अपने मन को देवे उस मोहे बतलाओ || 
धन तन दिया तो दिया नहीं कुष्ठ, इन से काम न मेरा। 
जो मन सिर चरण कमल मं लाये, वह सच्चा है चेहरा || 
धन नहीं दो तुम, तन नहीं दो तुम निज चरणों मँ लाना | 
वह सब से प्यारा है मुञ्चको सब मँ. चतुर सियाना || 
उस के मन मे रहता मँ, वह मेरा अस्थाना | 
स्वर्ग लोक वयकुण्ठ लोक में, मेरा नहीं ठिकाना || 
राधा स्वामी सतगुरु पूरे प्रम का पंथ चलाया | 
ओर जितन को मिथ्या जाना प्रम का सार बताया।। 
भजन-11 
न्यति मुक्ति सच्दानंद आत्मा मेरा स्वरूप 
जीव ईश्वर मन बुद्धि दिह आदिक हम नही 
पञ्च भूतक माया कारी तम्मो रज भी हम नहीं 
आना जाना है, नहीं मुञ्च मँ न आजादी न कध 
मन वगेरा का हूं साक्षी ओर ह भ आनन्द कंद । 
मुखजनि आनंद लामहदूद 
सिप्फताों से परे, सारे धर्म व कर्म से है जात मेरी मा सिवा। 
मिसिलि आकाश हर जगह र्ण हूबेचँंव चरा 
वाणी, मन से हूं परे मेँ ओर स्वयं प्रकाश हू 
आदि अन्त से मुरा दायिमी अविनाश ह 
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ईकरस, जह चैतन्य ब्रह्म हू दूसरा है ही नहीं। 
पंख हं जलते, इद्रियों के पास आसकते नहीं 
लमकान व बे निशान वह ई व ओं से हूं जुद्धा 


ला शरीक, सर्वव्यापक, गम नहीं मुञ्च मे जरा 
निर्विकारो निर्विकल्पो अदव्यत हू निर्धन्ध 
वेद गाते थक गए है, गीत तेरे आये 'गृ्यद"| 


ग भजन - 12 
मुन्तजिर हँ हम तेरे दीदार को। 
| आओ बुलबुल खुश करो गुलजार को।। 
कर शफा ए शाफिये मुतलंक हेत्‌ दर्द फुरकत दूर कर बेमार को। 
इजतिराबी मेरे दिल मे है अनन्त देके दर्शन दूर कर आजार को। 
क्यों मुञ्े इन्साफ आता हे नही इससे बेहतर मार दे तलवार को | 
जब तुञ्चे मन्जूर एेसा ही तो हे सर टपा देते मेरा दीवार को। 


सीना बियीं दिल जलाया हि ने 
, करनी रययत परवरी फर्जं अंजीम 

है हम बालक तुम हमारा पिता 

दामे गफलत मे फसा हू क्या कर 
“ रात दिन हम दर तलाशों यार हँ 
 एे खता पोशव अता पोशव जहा 

सब यहां सोये कोई बेदार ह| 
 तूहीतूहैहमन तुच बिन जरर भी 
` दिल से दुर हुई जब "गोविंदः 


इससे बढ़कर कब जलन है नार को। 
हम हैँ रय॒यत आपकी सरकार को। 
कान धर कर सुन मेरी गुफतार को। 
तू ही कर आजाद गिफतार को। 
दूढते फिरते जंगल बाजार को। 

पाप सारे बख्श गुनाहगार हो। 

है खबर असरारर की होशयार को | 
जान लेगा कोई इस असरार को। 

जा बजा तुम देख फिर उस यार को। 
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भजन-13 

मे गाता हू नगमा हाये रूहानी | 

जबान पर तू हे हर दम भवाणी || 
सदा की हे तुम ने मुञ्च पर मिहरबानी । 
मँ चाहता हू बनाओं एक कहानी || 

करू इदराज नगमये राजदानी। 

मगर कर इस मं तू खुद दूराफिशानी | 
खुशी से कह तू मेरी जबानी। 
बढ़ेगी फिर बनेगी शादमानी || 

म था मूर्ख तू आई राग हानी। 

हुई अच्छी मेरी अब जिंदगानी || 
को रगीनी ओर खुश बयानी। 
१ह पठकृर खुश हुए यूगी ज्ञानी || 

भगत सुनकर बने खुश ओर द्यानी 

छूट दुःख से जो है दुखी प्राणी || 
हटा दीजिये बलाये आसमानी। 
करू अर्पण तेरे मँ यह जवानी | 

गोविद को है फकत्‌ तू यारे जानी। 

तेरे बिन सब जगत है फानी फ़ानी || 

भजन-14 
“ह कहा जाता हे पूरी आस से। 


दिल सफ़ा होता है योगं अभ्यास से|| 


यह प्रकट करना हे चाहे क्योकि है असरारे संत । 
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सत्‌ गुरु ने खुद कहा मुञ्च दास से।। 
जब करो मुहृहबत से चंद दिन यह अभ्यास । 
कुल खबर आयेगी फिर आकाश से || 
कुल करामातें यह करनी बच्चों की खेल है। 
खुद तुञ्ये मालूम होगा अन फास से।| 
नफस काबू करो फिर हे बराबर घर जंगल। 
कठ न पाना होता है वनवास से| 
काम कर हिम्मत से न हिम्मत को हार 
हाथ आयेगा न फिर वसवास से।। 
दिल से दुई दूर करले दीन दुनिया के खयाल । 
हे गर्ज असली यही सन्यास से।। 
अलिम सीना इसको कहते हँ तो किताबों मं नहीं| 
तुम को कहता हू किसी विश्वास से।| 
काम मोह आधक से मन को शुद्ध रखो | 
है गर्ज असली यही उपवास का || 
ठ “गोविंद” दिल लगा कर सुन श्रवण। 
जिस तरह सुनता था शुकदीव जी व्यास से| 
भजन-15 


यह यार देता है आवाज, तेरा दिल क्यों हुआ फौलाद | 
वह करता रात दिन फ्याद, सुनो बजता है अनहद' नाद | 
कोई सांस खाली मत कर, जपँ ॐ कार निरन्तर। 

बने चित्‌ शुद्धि व ईकागर मिट, "यम थर सिद्ध हो समाध। 


कमर बाधो हिम्मत के साथ, सत ग्वरु के मोहबत से। 
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सोहबत से फकीरों के, जलंगे सब तुञ्धे अप्राध। 
धरो आसन्न करो शाद्धि मन, भरो प्रेम से मन प्यारो। 
सुमरो ईशवर को रात्रि दयन, करो मालिक को सदा तुम याद | 
लगाकर तीन ब्ध अन्दर, मधुर मुरली मुरली मनोहर सुंदर | 
हटेगा उर बने मन स्थिर, त्रिकूटी पर से सुन फरीद | 
तमाशा देखकर नजाराह. अजायिब घर तेरे अन्दर | 
मन्दिर शिव का बड़ा सुंदर, वह शिव शंकर है अगाध | 
पुकारता ह तुञ्ज वह यार, अरे गाफिल हो हुशियार | 
गिरिफतार किस लिए तुम हो, पढ़ो सरकार कर इरशाद | 
पकड कर दम-ब-दम दम को, ओं या सूहम हम को। 
जपो, "गम" मन के सब इकदम, मिटेगे फिर रहे दिल शाद | 
गूढ्यद' भ्रम जाल को तोडो, सकल संकल्प मन से छोडो । 
परम आत्मा सं मन जोडो, अगर बनना तुञ्ञे आजाद | 
भजन-16 
विज्ञान को जो रव है, सत्‌ चिद्‌, आनन्द 
पूर्णं वही तेरा रूप अनूप निजानन्द | 
अस्त बाति प्रय रूप की दृष्टि से सब हीत्‌ है 
तुञ्च बिन नहीं कोई तुह मे है विशदानन्द।  . ` 
अनन्त स्वरूप कर याद चित से मिटा दो प्रमाद। . ` 
क्या हे तेरी यह बुनियाद, आजाद तू नही बन्द दो प्रमाद | 
अजर, अमर अगोचर शुद्धि चैतन्य मात्र । | 
आश्र निर्विकार आनन्द कन्द ओर निस्पंद 
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खुदी का पहाड फोडो, भ्रम की जंजीर तोड़ 
विशियो से मन को मोडो पाओं परम्‌ आनन्द | 
वहम व गुमां को छोडो, सत धाम को ही दोडो। 
भगवान से मन को जोडो, वह है अखण्ड आनन्द | 
स्वयं प्रकाश केवल आधार तथा निर्मल । 
निकर्वकल्प ओर निश्चल अटल ओर परा है 
इश्वर का कसम हे कहता तुचे है गुवयंदः 


शायिर हे मस्त आशार से 
जाहिद है मस्त आचार से 
आधीन हे मस्त ओवतार से 
आमिल हे मस्त उकार से 
मुमसिक ह मस्त दीनार से 
आलिम हे मस्त गुफतार से 
सब्जार है मस्त बहार से 


बुलबुल हे मस्त गुलजार से. 


मानी हे मस्त नमस्कार से 
मोही हे मस्त संसार से 
सरदार है मस्त तलवार सं 
मूर्ख हे मस्त व्यवहार से 
तुम से कर्हू विस्तार से 
कमी है मस्त कारूबार से 


गजन-17 


आशिक हे मस्त दीदार से 
आकिल है सोच विचार से 
आशिक हे मस्त दीदार से 


. शागिल है मस्त अजकार से 


भनिया है मस्त व्योपार से 
आशिक है मस्त दीदार से 
मस्त जिसम है आहा से 
आशिक है मस्त दीदार से 
जाहिल है मस्त अहंकार से 
आशिक हे मस्त दीदार से 
नोकर है मस्त सरकार से 
आशिक है मस्त दीदार से 
बरह्मन है मस्त जुनार से ` 
आशिक है मसत दीदार से 


नासिक हे मस्त काल से आशिक हे मस्त चाल से 

“गव्यंद“ है मस्त हर हाल से लूकपाल से गूपाल से।। 
भजन-18 

समरस जिस ने पिया मसरूर उसी को समञ्ो | 

युगी भक्त ओर ज्ञानी जरूर उसी को समञ्च || 

जिस पर जगत हे कायिम जिस से हुआ हरईदा | 

जिस में फिर फन्ना हे हजूर उसी को समञ्मो || 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार सहित | 

मन को जो कोई मारे, बहादुर उसी को समञ्ञो || 

आप सहित्य जो भी कूल को हरी रूप जान लेवे। 

खुद से खुदी करे दूर, मन्सूर उसी को सम्म 

सन्तोश विचार से मन, बाक्‌ मे जो रखेगा । 

राजी रजायि हक पर शाकिर उसी को समञ्ो।| 

तन, मन, धन जो अर्पन भगवत को करेगा | 

पर उनकार मं ही मशहूर उसकी को समञ्लो || 

केवल केवली भाव मेँ चित जिसका सिथिर है। 

संशय हुए फन्ना हँ मन्जूर उसी को समञ्मो || 

अपने को शरीर माने, ईश्वर को न जाने। 

खुद को जो न पहचान काफर उसी को समद्यो || 

राहि रास्त स कुलाद कर टी जो राह दिखावे। 

शेतान बच्चा वह नरकी ओर चोर उसी को सम्यो | 

खुद हो प्रकाश स्वरूप ओर को जो चमका दे। 

वह आत्मा हे गद्यंद पुर नूर उसी को समञ्चो। 
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भजन-19 
सोच करने से मिटी आफत मुञ्ध, यार पाया दूर 
मुरशदि कामिल ने की हम पर कृपा, मय के व मुञ्च । 
नोश करते ही हुए मदहोश मस्त, दिल भी चाहता था यही हालत मुञधे। 
दिल से मिल के इकदम दूर हो गई, अब नजर आती नहीं कसरत मुखे । 
दीदाह स कें खुल गए देखा उसे, जब सुविदा हो गया मोहब्बत मुञ्चे । 
मजहबों के सब खतम गड हुए, अब किसी से हे नहीं नफरत मुद्ध । 
मन्दिर व मसजिद बराबर हें हम, दिल मेँ मोजं मारता वहदत मुञ्चे । 
हुं अनर्थं हानि अब अजब आया स्वरूप, है जो दायिम रहने वाला 
मिल गया राहत मदय 
आप सहितय रूप “गुव्यंद” का हे सब। 
दीदह दिल से दूर हुई गफलत मुञ्च || 
भजन-20 

हे महोब्बत हम को उस मों बाप से। 

सत्‌ ग्वरु ने ही बचाया पाप से| 

चाहिए कहना 'वह' जो खुद हे किया | 

फाईदा क्या है, अन्नाप शन्नाप से।। 

तीसरे तिल से शुरु कर दो अभ्यास । 

क्या कह प्रगट तुञ्चे सब आपसे।। 

खूब मज्जा आवे जब शुद्धि होवे मन। 

दिल लगाना है अजप्पा जाप से।। 

जो सूरत" की धार ऊपर फर दे| 

सुख को पावे शब्द' के मिलाप स॥। 

जिस ने मन को जीत कर जाना है अप। 
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वही बच जाता हे तीनों ताप" से।। 
आदि से ह वरु दयाल' की दया मुञध | 
हो गया गूव्यंद' का मन शुद्धि पाप से। 
सत्‌ ग्वरु ने ही बचाया पाप से। 
है वही मँ बाप बचाया शाप से।। 
| भजन-21 
हाथ आया सब महोबत से मुञ्चे । 
दिल हुआ शाद वहदत से तुञधे || 
मरहब्बा इल्ला मिला, फिक्किर कृष बाकी नही | 
यह हुआ हासिल, नद्धामत से मुञ्चे || 
मिल्लते मजहब है सब वसवासि दिल । 
अब गर्जं कुष्ठ ना है मिल्लत से मुञ्च || 
हे अजायिब यह स्वरूरे सरमद्धी | 
मिला सत्‌ ग्वरु की खदमत से मुञ्च || 
समरस" हम ने पिया भर - भर के जी। 
मसती आई उसके अमृत से मे|| 
-काकता' टी हन्स' अब बन गए 
यह हुआ सन्तं की सोहवत से मुञ्च || 
वाह अन्धेरा मिट के जलवह देख लो। 
य॒ह नजर आई हकीकत से मञ्चे || 
दिल का दरवाजाह नहीं खोल के दिखलाओंगा 
क्या हआ था दिल को फरकत से मुञ्च || 
कहता हे गूव्यंद' करो जिक्किरि खुदा | 
दिल हुआ साफ है इबादत से मुञ्े || 


450 


भजन-22 
हाथ आया हम को साहिब मिल गया परतीत से। 
दुःख हुआ हे दूर सारा ले लि गया परतीत से।। 
हे मंगल जंगल मे हमं को यह शनिशचर, राह मंगल । 
क्या करं हो घर नहस भी कृष न उर अब कीत से| 
तीन बध को जब लगाया, तब दिखाया उसने -नूर । 
सर हिलाया दिल मिलाया, हम ने उल्टी रीति से।। 
हम को दर्शन उसने दिया, मन लिया, बेखुद किया | 
रस पिया भर-भर के हमने चढ़ के शामा सीत से।। 
यार पाया, गीत गाया, खुद की छाया मिट गईं | 
करके पूजा शंख बजाया मिलके माया तीत से| 
बादशाहों को कँ सुख, जो हे फुक्कराह को नसीब | 
है सुरूरि दायिमी जो मिलता मन की जीत से।| 
हर वक्त हुशियार रहना यार का दीदार कर । 
बार बार तुम यह विचारणा कोन हू भे, रीति से।। 
खाते पीते, आते जाते, गाते हैँ हम उसका नाम। 
मन हुआ सन्तुष्ट 'गूल्यंद' का गुरु के गीत से।। 
भजन-23 


ही निरंजण दीजिए दर्शन, कीजिए कृपा अब मुञच। 
इन्तिजारी कर रहा हू, आईए इस शब मुञ्ये || 
टिक--टिक्की बधि पडा, देखता हू राह को। 

गश है पडी मेरे दिल को, ताब नहीं अब कुछ मुञ्चे | 
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क्या कसूर हमने किया है, दूर रहता हम से क्यो। 
हो गया भी हो अगर कुछ | माफ कीजिए सब मुञ्च || 


क्यों दया तुम को न आती, इसपेक्यारोनाहीहे। 


ओसि ओखां से हे जारी, खुशिक दोनों लब मुञ्य || 
क्यों जद्धा हम से तू रहता, रहम हम पर तो करो | 
तेरी फदकत ने जलाया, यह हुजआ गज्जब मुञ्च || 
दिल की मेरी बे करारी, तब मिटेगी जी जरूर | 
शुभ दर्शण हे कृपाल्‌। दे दंगे जब मृञ्च।। 

परम के अग्नि से यह सीना हुआ वि्यन हे। 

हो गया 'गृव्यंद' बे ताब कर नजर यारब मुञ्चे || 


10. 


11. 


सन्त कथा (गौडन्युक बोग) 

कथा भंख॒ती हन्ज॒ वनय मे वृजरमेच छम 

दयस नय क्यंह ति टोठ त्युथ युथ छु प्रेमय 
सदा शिव द्राव अकि दहु गवरिये ह्यथ, 

करनि लोग सोल वनुनुय ब्रशवसुय क्यथ।। 
पकानुय अस्य प्रयिमु वति ग्येववानुय 

त्युथुय वागुर तिमन आवुय मियानुय।। 
सदा शिवन ब्रशबय पैठ वठ ल, 

नजुरि यामुथ गावुय मोदान तिमन शुन्य।। 
कर्नि लौग अथु जायि प्रणाम उंडवथ, 

वुष्टुय "गवरी" दौपुन क्या ताम छय कथ।| 
त्युथुय छुज “गवरिये' व्वठ कोरुन प्रनाम, 

प्रिष्ठनि ्लेज शौम्भहस कम्य सुन्द यि ष्ठु धाम्‌।। 
व्वोनुस फीरिथ 'शिवनः योरय अस्सानुय, 

नैतुरन धारि ओश ओसुस वसानुय॥ 


 “शौम्भू लोग वननि, . “ही गवरी। वनय बोज्‌, 


अमा मन सावुधानुय ग्वड़ कंरिथ रोज। 
गेिथ दाहसास वरये वोथन साधुय, 
करानुय आसनय सत्‌ - संग सादुय 
वनिथ क्याह हैकि जैव सुमरण कंरिथ मन? 
सो जाई श्रूच युथ छय व्यष्णु-भवन। 
तिहिन्दनुय पादुनुय प्रणाम कर्य मेयः 
थावुय कँरिथ मे ब्रौदुय वौनमयी चेय। 
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19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


यि बूजिथ 'गवरिये' आदुय असूनुय, 
 द्योतुन पौत फीरिथुय ब्रशबस खसुनुय। 

'शिवन' दोप "गवरिये'। छख बोज नादान. 

चु भंखुत्यन हंद महिमा छख नु जानन। 
जपन छुस नाव यमिसुन्द राथ तय दयन, 

सु -'राम॒य' फरनुय पतु पतु टु भख॒तयन। 
बु बेवायि दहु अकि वयकंठसुय चास, 

वुुम खोली स्वर्ग, भगवान नु तति द्रास। 
वनिथ क्याह हैक यिथ छेनिथ प्योस, 

"वुष्ठुम पथ कुन मे सुय सन्तन निशे ओस। 
छुरं म्योनुय रफ साधुय सत्‌-जन, 

मे छिम दोदी लगय तिद्यंद्यन बु चरणन। 
वनय क्याह भक्तिमानुय म्योन्‌य प्राणुय, 

करन तिम प्रथिमु गंगु जलुय छि श्रानुय। 
तिमन कह मल नु हदयस तिम छि न्यमल 

सरल च्यथ वेयि छि वौपकारी तु निशकल। 
छु असली रूप म्योनुय योत सोरुय, 

तिमय रगेयि स्यद्‌, यिमव जोनुय, व्यचोरुय। 
करन तिम सोरयसुय मंज ॐ ओम॒य, 

परन तिमनुय छि रुम-रुम ॐ ओमुय। 
सेठा सर्मदु गयि दीवी ति बूजिथ, 

दुबारय खेच सं ब्रशवस डंढवथ दिथ। 
खंसिथ 'सोम्ब्‌' ति तिम द्रायि र्वत्य कैलाश 

पनान शम्भू दासन हंद ब॒ ्ुस दास। 
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24. 


29. 


26. 


26. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32 


33. 


34. 


बनिथ येलि आव संथुय पानु भगवान 

बल्लीय' राजस मौँगुन त्यलि तम्य च्युतुस दान। 
अमा! पशु प्योस तोते अर्द पाद्य, 

दितनस जुव पनुन कौरनस नु वादुय। 
तुलिथ ब्रह्मान्ड प्यैठु अख पाद ह्योवुन, 

हयिम पाद तल-पाताल वातु नोवुन। 
यिथुय ब्रह्मा जियस मा नज॒रि सुय गव 

छल्लनु बापथ ब्रह्मा जियन तुजी दव। 
छंलिथ चर्णाद्यकय चोन, गोस प्रसन्न मन, 

तवय द्वौपमय लगय बो सन्तु चर्णन। 
फिरिथ बुकय गडय थौव प्यैठ कलस मेय, 

छु गंगा नाव कौरमुत अथ ज॒लस मेय। 
लगन साधन हंन्दी खार यतिथुय बोज, 

तिमय बेंडय तिरथ शख त्राव ख्वोश रोज्‌। 
व्वथन विहन तिमन छुय म्योन ध्यानुय, 

वुषछठान तिम मैय चौर्पोरी पानु सानुय। 
वुषछठान छि तिम चौपोरी गवरिये मेय, 

गछठान योत-तौत त्यूहुन्द प्रकरम छ सुयम्ये। 
निमन छयना सर्मोधी रोजि रोशन, 

तवय द्वोपमय लगय बो सनत चरणा। 
तिहुदुय ख्योन तु च्यौन य म्योज सीवा, 

वेय क्येह करनय गयि म्यो पूजा! 


455 


35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
^: 41; 
42. 


" -143 


43. 


46. 


शेगुन तिहुदुय छु ठंडवत करुन मेय 

छि कथ तिहंजुय केरन्य गीथुय परुन्य भय। 
निरुद्धय करन रुस छुख च्यथ निरुद्धय, 

` तिमन ुय दूर गोमुत काम ब्रूय। 
यिमय सोरी छि कर यिमुनुय नमस्कार, 
 यिमय दीवुवुन्य छि यथ समसारसुय तार। 

छि यिम अटल-्वथी यथ भवुसरस मंज? 
` केरिथ व्यवहार न्यमल छिय गरस मंज। 
तहन्दे दर्शनय पापन बनान नाश, 

उदय ग्य मने मंज ज्ञानु प्रकाश। 
बनण छय साघु संगय सुत्य म्वखुती, 

बनण अटल श्रधावान छि भखुतीय। 
येमिस बनि साध दर्शुन तस छि ड्य भाग्य 

तमिस करनय स्वफल गयि तीर्थ प्रयाग! 
तमी केरय दान, तप, जफ, तीर्थ सरी. 

तमी करय वीर्थन हन्य श्रान सोरी। 
अकिस सातस ति साधन निश वेहनसः 

स्वफल ुय यी कंरिथ तप वरियि सासस। 
बडेय्‌न पौन्यन हुंदुय फल साधु दर्शुन 

दयो -गृढ्यंदसुय' गौछ यी द्वौहय द्युन। 
करन सत्‌-संग सृत्य यिम अद सन्तन 

वनय महिमा तमिस अदु कत आसन 
करन तिम यस कृपा तस क्याह वनुनुय 

वृ्ठन तिम शिव चौर्पोरी जुव ठु पननुय। 
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46. 


48. 


49. 


90. 


31. 


92. 


93. 


94. 


99. 


96. 


96. 


38. 


गि तीर्थन छु अख.फल जीव प्रावन, ` 
येमिस संथुस संथुय छि समखन तस छि चोगग्वन। . 
वौनुस "गवरी द्वौयिम संथुय कथा वन, ` 
स्वाह. गोम रपोदुप्रमय छस ्थाविथ कन। 
वनुनि लौग गवरिये कुन पानु शोम्मू 
संद्ध॒र कल्याणुकुय युस छुय सु शौम््‌। 
'भरथः' नाव सुन्दे नावुन छु यथः 
वनय बिलकुल छौट्य कथ वार्‌ कन थाव। 
भरथ' राजस ्येलि वोराग आवुय, 
सु सन्तन साधुनय छारनि द्रावुय। 
यष्ाह ओंसस मनस मंज हेमु ब व्वपुदीश, 
तमी संकल्पु किञ कृत्याह छंडिन दीश। 
दहो अकि वातुनुय वोतुय तपूवन, 
वु्ठिन अति रगु रगय साध संत्‌-जन, 
वु्ठिन यूगी मुनीश्वर ब्रह्मर्चरी, 
वु्िन मंडेजि साधन हन्य चौर्पारो। 
अज्जब ईकांत यामथ नजरि आसुय, 
मनन यौषठनस करुन गछ यति निवासुय। 
वु्ठिन गंगा वसान बोलान शिवय-शिव, | 
स्यठाह ख्वौश गव भरथः राजस वु्िथ जुव। 
वु्ठिनि लोग “ग्वर' यिमव मंजु कस बु धारन, 
भरथ राजु ओस मनसुय मंज व्यचारन। 


शर्ण गंय गेय प्योवुय सारिनुय परनुय, 


नैत्रन डालन॒य संथुय चरोनिय। 
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99. 


60. 


61. 


62. 


63. 


69. 


668. 


6॥. 


68. 


69. 


10. 


वुष्ुन अंद कन यिमन मंज अख षुं साधाह. 

अलूक्यक्ष ॐंछ मुचुरिथ तस समाधा। 
स्यधय यूगी, ज्ञानी ग्यानुवानुय, 

जितिन्द्रय शांत - रूप शूभायि मानुय। 
तिमन चरणन मलन ओस्य जन्य जोराह, 

'भरथ' राजन यिथुय वु तुजिनु दोरा। 
दयुतुन प्रणाम बारम्बार अतीनस, 

थोवुन सत्‌-संगसुय अति कन लौगुस रस। 
ग्यवान अस्य विजि विजि भखुतुय अमरेथः 

यिथुय ती बूज॒ भरथन तस गयी सथ। 
वड्तिथ चरणन कोरुन प्रणाम वेयि तम्य 

शण गेछिथुय परन प्यथ वोन यि अद्‌ तेम्य। 
ज॒नुम कत्याह गयम मे तोहि छारन 

मे लंबिमव अज व्वज कंहिताम कहिताम। 
छिवना तोह्य दीन बन्द्‌ ~ ज्ञान ~ सागर 

दया द्रष्टी केरिव तोय विव मे ईशर! 
शरण आस भक्ति वत्सलू कृपाल्‌ 

अनाथस प्यठ दया कंरितव दयाल्‌। 
यि बूजिथ तस ग्वरव द्युत मटि - मटे 

तु हवीपहस क्येह नु फिकिर, असि च॒ मटे। 
प्रणामा दिथ भरथ जी' खोत जंगल 

अनिन फल, फूल, तुलसी, पूजि कित्य्‌ व्यल। 
केरथि आव गंगु जल्लय स॒त्य श्रान॒य 

अथस क्यथ अरग पोशी व्यल तु पानुय। 
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71. 


02. 


03. 


(4. 


09. 


06. 


06. 


08. 


19. 


80. 


81. 


82. 


वरु पादन निशन थोवुन कोरुन म्यूठ, 

कारुन प्रणाम गुल्य गेडिथ पथर ब्यूठ। 
छिना सत्‌-ग्वरु दयाये हन्य निधानुय, 

भरथ भक्तिस दितुख सत्‌-नाम दानुय। 
ग्वरव पानय मुचुरिथ थोवहस तौरय, 

द्राहय दोपुहस करुन क्याह गणि तु सोरय। 
गेिथ क्येह दोह त्रिबीनी तीर्थं आवुय, 

करनि लंग्यी, सरवर लँग्य बरनि चावुय। 
ग्नि लँग्य साध ग्रहस्ती यात्राये, ` 

तुलिख देरय नखन प्यठ ह्यथ तु द्राये। 
भरथ राजन्य संगी गयि ओंगुन्याये, 

गछछ्व अस्य ति ग्वरन मंगुनि आये। 
ग्वरव दौपहख अच्छा गेछिव स्ठाह जान, 

कंरिथ प्रणाम ग्वरन तिम द्रायि दोरान। 
भरथ जी पान ब्यूठ सीवायि बापथ, 

मलनि लौग ग्वर्‌ पादन ओज्ञुन्या ह्यथ! 
वोनुस ग्वरुनुय च कोनो गोख भरथो, 

अम्युक कारण घुं क्याह प्र्ठनुय सय बो। 
भरथन फीरिथुय दोप ही भगवन 

संमिथ तीर्थय छि यैतिनस तुहन्द्य चरण। 
यि बूज॒थ कोर ग्वरव भरथस शाबाश, 

बनी नोन बोज हन्न नैत्रन चै जल गाश। 
ग्वरव भरथस वौनुय बह बा चु चयबर, 

फिरिथ ्थोविजि च कुटियायि हुदुय बर 
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83. 


89. 


86. 


8. 


68. 


69. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


बु करु आराम चु गष्ठ फर या न्यबर वेह, 

करी खौश यी, येखत्यारय तम्युक चैह। 
करिथि प्रणाम ग्वरस भरथ न्यबर द्राव, 

वनय कोताह मने मंज ओस तस भाव। 
फिरिथ बर थोव तम्य कुटियायि हुन्दुय 

तिथुय ब्यूदुय ध्यान हैथ ग्वर्‌ सुन्दुय। 
गेिथ पहरा प्रदूशे सातु भरथन, 

ठन ग्वरनुयं निशन त्रिय तार्‌ दोरन। 
स्ाह मलीन वु्ठिनिख ल्य वस्तुर. 

कनन जेवर ब्रुहून जन ओसुख शस्तुर। 
स्ठाह ्मकृरय वुष्ठिथ गयि तस ति नफरथ 

भरथन नय कर, नय केर तिमव कथ। 
गुरेयव प्यठ व्वौठ छजिख आस ननुवारेयि 

जन्ये त्रश्ंय कुटियायि अंदर चाये। 
अविथ अन्दर कोरुख कुटियायि बन्द बर 

मलुनि लजि सन्तु चरणन द्रा जन शर। 
भस्थस गव यि शख क्याहताम छि क्येह कथ 

अचिथ बर बन्द यिमुवुय क्याजि कौर अथ। 
सू. ब्यूदुख जागि जि नेरन यिम न्यबर कर 

गाठिथ पहरा न्यबर तिम्‌ द्रायि स्वदर्‌। 
गगर यामथ प्य मुचुरुय तिमव बर 

भरथ मनुसुय अन्दर लोग करनि आश्वर। 
वु्ठिथ भरथस, यिमय, गयि अकल तस धग 

उदन आशच॒र यिहुदुय रफ तय रंग। 
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99. 


96. 


96. 


98. 


99. 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 


106. 


स्यठाह तिम रुफवानुय तीज रवेरिथ॒य 

मनोहर क्या स्वंदर पराव कैरिथुय। 
भरस्य आव द्यमाग सपुद मौतर 

पकुनु तिहिन्दे हरन ओस मुशिकि अम्बर! 
खंसिथ त्रनवँय गुरिनय दोर त्रावुख 

भरथस बुथ पनोनुय वार्‌ होवुख। 
यिथय र्पोद्येन वुष्ुय भरथन पगाह यी, 

वुषठुमुत कालु ओसुस आशचर ती। 
तिथय पोंठी तिम आये तु द्राये, 

भरथुय व्ययि अज अद रूद जागे! 
यिथुय तिम द्रायि गुरिनुय खसनि लजे, 

भरथन थफ केरख पत्य किञ केरिथ जय। 
भरथस कौर तिमव फीरिथ जयकार, 

भरथ लौग प्रष्ठनि तिमुनुय वुछिथ वार। 
दोपनख "नाव क्या तुहुन्दय छु माता? 

दौपुस “गंगायि“ छस गंगा यि जमना 
यि छि मातासरस्वौती त्रयिम जज, ` 

मे नय काह खंटिथुय कथ थोव वनी नंञ। 
भरथन याम बूज कौरख प्रणामुय, 

भरथ राजय व्यचारनि लोग तामुय। 
दोपनख "योर तौह्य आयिवु क्याजे, 

मनस मंज छम मुच अख शंखा । 
तुहुन्द रूप ओसुव ब्रोठ बड़मोकूरय 

वुछन स ओर नीरिथ अभ्पि नूरय। 
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106. 


108 


109. 
110. 
111. 
114. 
113. 
114. 
113. 
116. 
| 117. 


118. 


अम्युक कारण छुं क्याह माता? व॑निव जल, 

सथुय वनिज्योम तु क्येह वँनिज्योम नु छल बल। 
यि बूजिथ त्रनवय लज्य असुने, 

वनानुय अद लजि गुरिनय खसने। 
भरथो। भ्रम चै गोमुत छुय मनस मंज, 

छि किथ तिम संकल्प नारायनस मंज | 
भरथो| मन चु कर ग्वडु साविधान॒य, 

चै क्याह गोय भ्रम? चु ओंँसिथ विद्यवानुय। 
त्रिवेनी तिथर्स लँग्यमित्य त्रै दोह र्वोत्यी 

छि तौत आमुत्य स्यठाह ्पोपीय यञित। 
स्यठाह रत्य आयि भखुतय कांह नय पूर 

केरिथ पापुय तिरहन््य हैकि नु असि कंरिथ दूर । 
तवय यिहेद्यन चरणन निश अंसी वत्य, 

अजिकिंस समयस पूर्ण यिमय र्योत्य। 
अगर यिम तोत यिहान असि त्यलि नु युन ओस, 

अवय यौत यिथ असि संकल्पय कोस। 
स्यठाह तोत आयि पपी कोरुख श्रानुय, 

छलिथ मन प्राण व्वज र्पोठय धुतुख ध्यानुय। 
तिमन चंल्य सानि श्रानय पान सरी 

तमी अस्य लंग्य तु अस्य सापुन्य विरकोरी। 
छिनु यिम पाप तौत तामथ हर नय. 

नं यौत तामथ लगन असि सन्त चरणुय। 
तवय अस्य संत चर्णन आयि शरन्ये 

वटुनि लोग तीज असि पाएनय हरने। 
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119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
124. 
128. 
129. 


130. 


लगन यलि तीर्थस प्यठ साघु चरणुय, 

बनन न्यर्मल छु त्यलि अदु पाप हरनुय। 
छि सोरी पाप सोनी तिम ह्यार्वेनय, 

तवय सन्तन छि पादन तल प्यवानुय। 
छि यिम रोजान हवालय ईशवरसुय, 

छु वोतिथ इंशवर पानु जर जरसुय। 
छु धर्मुक फल दिवान सुय पानु ईशरः 

यैमिस यी वाति दियि तस ती बराबर। 
करन यिम सादुनुय हंन्नय छि न्येन्द्या, 

छि यिम पाफ़य खसन तिमुनुय छि अदु क्याह। 
छठि यिम सन्तन तु साधन गेलुनुय बोज, 

यिमय र्पोपीय तिमुनुय मेलुनुय बोज। 
करन न्यन््या दिवन साधन छि पामय, 

तिमन क्युत ईशवरन थोव यी इनामय। 
हेडन आसन करन यिम ब्रंडय छि साधन, 
खसन पाफ़य तिमन बारि थव कन। 
शरन भावय करन तौता छि सन्तन, 
तिमन सन्तन हुंदुय पज फल षु हन हन। 
न सन्तन छी पौन्यी तय पाप रोजन, 
वोनुय असि प्रेयुम किन्य छटुखाह वारे बोजन | 
येमिंस सन्तन हन्दुय योत भयि वावुय, 
सु सन्थुय दीव किंञ तस बोट आवुय। 
वनानुय यी तिमय त्रेन्ोय द्राये, 
गये तिम तोत यत्य पेदु त्रांठ आये। 
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131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 


 चेकतिष्ठी पाप वन त्री कोनु छ्य. बोध ॥ ` 
142. 


भरथ लोग वछ चटनि दपनि हय हाये, 

कि कौरमे क्या यि बज क्याह गोम वाये। 
ग्वरु न्यर्मल छु मनसुय क्याह गयम ग्राय, 
मनस मंजुय ग्वरु न्यन््या कंरम हाय 

मे पानय नरकसय मंज करम जायी. 
जिन्दय मौर वाति जालुन यी छुय उपाय, 
वनन शास्तुर प्रायाशचित्य अम्युक यी, 

ग्वर्‌ न्यन्द्याह करवुन पातकी छुय | 

भरथ जी पानय ओस पेन्डिथ प्टीय 

सु जानान कथ कथी क्याह वातुनुय छुय | 
खसिथ जंगल ओनुख ज्युन कोरुख अम्बार 
त॒ सूचन पान जालुन योत छु व्यस्तार। 
वरस गोड ओ्ञन्या ह्यथ पजि युनुय, 

तमी पतु पान जालुनि पजि करोनुय। 
नतय खसि दूषुसुय प्यैठ व्याख अप्राध 
दवन टिकन ग्वरस निश गव रटिन पाद । 
वदन वदन. ग्वरस बोवुन वृतान्थय 

दियिव ओंज्ञन्या म्य पानस जाल वोज बय | 
ग्वरन दोपनस भरथो छुख च मूर्खय, 

करन कोन व्यचारय कोनु 'छुख चय । 
तीर्थं सपियि म्यानि दर्शनय शोद्ध 


यि भरथन याम बूजुय आव तस होश 


टुक्कन्‌ ` लारान चरणन लोग्यनख पोश । 
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143. 


144. 


145. 


146. 


147 


148. 


149. 


190. 


151. 


192. 


193. 


154. 


दिहिय जालख यि दिहि छा चोन वनतम, 
चे गोय क्याह, वनतु भरथो वुञि छुया भ्रम। 
मनन कोर पाप दिहि सुय कथ चै पुशरुथः 
चै नय दिह मन च क्याजे पान र्मेशरुथ, 

चु छुख नरुर्मल केरिथ क्रविथ सोरुय, 
अहंकार किने खोतमुत चै बोरुय। 

अहंकार त्राव त्रावुन गव हतो यी, 

न जानुनुय जगथ न चु तु बुय। 

परष्ेन्य भाव त्राव प्राव ब्रह्म॒ भावुय, 

शिवुय जान पानु सानुय प्रथ हवावुय | 
यिहुय निशचय चय घर कर व्यचारय, 

छु आत्मा न्यविकल्पुय त्राव विकारय | 
'भरथ' बूजिथ बन्योवुय न्यविकलपुय, 
बन्योव जीवनमुक्ति त्रोविथुय दुई | 

धर्म राजन यमु दूर्तेन वौनुनुय, 

समय भरथस छ ववन्य गष्ठि जल अनुनुय | 
धरमु राजुनि हौकमय सृत्य दातव, 

दवान गयि भरथुन जीव अनव । 

ुषुख अन्दर तु न्यवरय सु शिव बन्योमुत, 
बु छस भरथुय तम्युक अभिमान म्योमुत | 
वुिथ यी आशच॒रस यमु दृत्य संपून्य, 
लेंगी पोत पौत चलुनि हैतिन कपन्य | 
तिमव व्वोन क्याह अस्य हावव धरमु राजस, 
छु यति सोरुय शिववुय व्वन्य क्या वनव तस्य | 
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155. 


156. 


197. 


198. 


159. 


160. 


161. 


162. 


163. 


164. 


165. 


166. 


कडोनय कुस निमोनुय हाय तोरय, 

अन्दुर न्येबुर बन्योमुत शिव यि सोरय। 

गड यमुदुत्य शे ह्यथ धमु राजस, 

तोह्ये माहराज सूज्यव अस्य निशे कस | 
भरथ नय नावु मातर्‌ ताञ ति तोरय, 
बन्योमुत अंन्दरुय नैबुर शिव सु सोरुय। 
वनुनि लेग्य धर्म राजस यम्‌ क्योकर 

चेली चूरे वु्ठिथ सुय चायि थर्‌ थर। 

च॒ या मारख सन्त तय साध सोरी 

तिहृन्दि व्वपदीशनय यिम जीव तोरी। 

करन व्वपदीश छिख दिवन, आत्म ज्ञान॒य 
तवय तिम चे तु असि टी बुथ फिरानुय। 
लगन यिमनुय छि सन्तन हन्य चरनुय, 
वनन यमल, तिमन छी पाफ हरनुय। 

करव अस्य क्याह, च क्याह करख तिमुनुय. 
णि सायस सन्त ग्वरु छी यिमनुय। 

करव क्या अस्य सन्थन निशि न केह ह्योक. 
सिरफ अस्य दिह अभिमाऽनी अनिथ ह्योक | 
धर्म राजन वनुख 'वूजिव विव कनः. 

न गष्ठि जह तोत गन यति आसि सन्त जन। 
तमी सातन वुत्ये शेम्बू) "गवरी तौतुय गोसः 
शिक्षिम द्रष्ट किञनी वुमय स्वरन ओस। 
ब टस सोरुय कुनुय चैतन्य दीवय. 

छुसय सारी निशे अतीत त॒ बुय | 
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16¢. 


168. 


169. 


1/0. 


101. 


102. 


103. 


174. 


103. 


106. 


174. 


108. 


मनुक धर्मुय चैतन्य छु सोरुय, 

बु चैतन्य तमि ति निशे छुस अतीतय | 
मनुक धर्मुय चैतन्य छु सोरुय, 

बु चैतन्य तमि ति निशे छुस अतीतय। 
अतीतय अम्य ति निशे छुस अतीथय, 
वनन पानस सुये ओसुय म्य वुछमय। 

मे व्वनमस हे भरथो धञ, धञ, 

स्वरूपस पननिसुय छख म्यूलमुत ववोञ। 
भरथन ओर्‌ असुच्ना त्रोविथ वौनुनम, 

मे मंज मेलुन न॒ मेलुन छा चै छुय भ्रम। 
छु मायाये तु दशस मंज यि मेलुन, 

मे चोनिस अंदर नय पजि चै तेलुन। 

मे व्वौनमस येलि चुय चैतन्य सोरुय, 
त्यले चुय दृश्य हर्ष दशय मेलुन नु स्येलुन। 
भरथस छोप गयि गव न्यर्विकल्प, 

अवस्था तस बनेयी क्या वनय बय | 

मे तवु पतय दये लटि वौनुसं भरथो, 

चु वन कुस छुख मे प्र्ठानय छटुसय वो | 
यि बूजिथ भरथन्नय तमि विजि न॒ क्येह वोन, 
तमी विजि भरथ भावुय तस निशे छयोन। 
गेछिथ क्येह काल वनने लौग सु आश्र, 
छ पानय शिव प्निठान पानस कथा कर| 
मे व्वोनमस ही भरथो चेय निशे आस 

चु कर आत्म नयरुपुय शख म चय कास। 
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180. 


181. 


182. 


183. 


184. 


185. 


186. 


187. 


188. 


189. 


190. 


मै निशे गष्ठ दूर वोन भरथन फीरिथ, 
अवचय पद सु ज्येवि किञ हेकि न नीरिथ। 
यिम कुस टयु मे व्यौन युस हावनय बुय, 
बु यमि रपय छुसय चैतन गणय | 

वनन यी गौव भरथ वेयि मंज सर्मोज॒य, 

सु गौव मज्य्‌ त्राविनुय सारे ववर्पोजुय। 
विद मुत्कि ति व्रऽ्वुन परमु पद्धवी, 

वी तम्यसुंज कथुय पानय भै वुछथुय। 
शिवन दपनस जि यिम सन्त आश्वरय छी, 
संठाह प्रसनुय सूं बूजिथ रगेयि गवरी 
दपुस दीवी मे वनतम वार्‌ पोंदी, 

छि किथ्य तिम आसुवुन्य यिम चोन्य टेँदी। 
शम्बू नाथन  वोनुस फीरिथ वनय बोज 
अमा ग्व साविदानुन्य मन कंरिथ रोज। 
साह दुर्लब छि प्रजुनावुन्य बखुत्य जन 
वनय किथ्य आसुवुन्य छी तथ चु थाव कन | 
अमा बोज तोति केह तिहिन्द्य च॒ लक्षन 
करन व्वपकार रात्र दयन छि सत जन। 
ग्रहस्ती आसनय तिम या विरखती, ` 

मे निश नवय हिवी ठी तिम जु भंखती | 
करन व्वपकार साधन पननि वोँसे 

दिवन तिम सारिनय स्वख दख नु कसि। 
तिमय गयि साध यिम्य पर व्वोपकोरीः 
तवय वौमय लगख बो परय परी 
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191. 


192. 


193. 


194. 


195. 


196. 


191. 


198. 


199. 


200. 


201. 


तिहुन्द्य हदय छि रागु द्वेश रूस्तय 
दयाये हंद्य निधानुय ज्ञान स्वसतुय। 
उद्यूगी आसुवुन्यी तिम दी जित्यन्द्रय, 
करन जीवन सतुक उपदेश निर्भय। 
सहज यृगुक्य अर्भ्योसी तिम छि साधुय, 
उतम यूगी तिमय गयि थव चु यादुय। 
यिमय सन्तुय छि छुख सरलु स्वभावुय 
छु भक्ते वतसलुय अदु यिहुन्द नावुय, 
महा गम्भीर च्यथ न्यरमल छुख वर्नण, 
तवय वौनमय लगय बो सन्तु चर्नण। 


सन्त गथा (द्वोयम बोग) 


स्वभावस पननिस तिम जाह नु त्रावन, 
दिवन स्वख सारिनुय यौद दख ति प्रावन।| ` 
तिमय गयि साध यिम निर्वासनष्ठी, 
तिमन सोरूय पनुन जुव बोसिनय छुय। 
करिथि अष्टाग यूगुय ज्यूनमुत मन, 

तवय द्वोपमय लगय बो सन्त चरनण | 
सतुक भाषण दौहय छी तिम करानय, “ 
तिहन्धे दर्शनय द्ःख छठी हरान॒य। 

छि तिमन च्यथ थर सपदिथ न्यर्‌ वासुय, 
तिहन्जे नजरि मंज नय द्यतुक बासुय। 

छि निरभय लमु रुसतुय मूह॒ रुसतुय, 

करान निशकाम कोम प्रयम स्वसतुय | 
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202. 


203. 


204. 


205. 


206. 


20¢. 


208. 


209. 


211 


212. 


213. 


महा व्वत्यम मनोरथ धार वानय, 

छि निरमल च्यथ सन्तं शुभायिमानुय | 
तिमन निश छय त्वता ` नयेद्या बराबर 
तवय द्रपख कृपा कर वोज कृपा कर। 
स्यठाह तरनुय सख्त सम्सार सागर 
अकुय करनोव तारवुन सन्त सतग्वर 
स्यठाह छिम टठय्‌ सन्त तय साध सत्‌ जन 
म तिहिदे लोलनुय ्ुय न्यूमुतुय मन। 
ब ष्टु यथ बुरजु वोर थोविथुय कन 
न जगतस मज न आकाशस ब॒ वातन। 
अमा वोतुस बु भेखुत्यन मंज मनुसुय, 
तवय वोनमय चु जल गष्ठ दर्शनसुय | 
म यस दर्शुन दितुय तस सन्तु रुपय 
अगर वुष्िहन सन्तुय य प्रत्यक्ष दय 
यष्ठा यस आसि म्याने दर्शनची. 

ग्नं सन्ततन निशे बो आस तैत्यथी | 


- छनय र्योज जाय वयकौन्ठ नय छि कोलाश 


प्य आसन बु तति यति दास विथ आश | 
उवाय दास असान छुसय उदासुय 

मनन तिहंद्यन अन्दर छुय म्योन वासुय। 
वोनुय गवरी क्याह वुभिक्यन ति काह छा. 

म तिह दर्शनची सख छि काक्षा | 

स्यठाह गोम पद्‌ प्रयमुय क्याह वनय बो, 

ब चान्यन सन्ततनुय चरनण लगु बो। 
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214. 


216. 
216. 
218. 
219. 
220. 
221. 
224. 
223. 
224. 


2235. 


शौम्बू नाथन वोनुस कृत्या छि वुभिक्यन, 


` ` यषा यलि छय तु पख कर तिहुन्द दरशुन | 
215. 


तुजिन गवरी ति ह्यथ वोत तपूवन, 


 लोगुस हावुनि दूरी साद तु सतजन। 


गंगा बदिसुय प्यठ वु तमि जि साधुय, 
वु्िन गंगु जलस मंज दिथ समाधुय। 
वुछठ सुय सिद्ध दोरिथ सयद्‌ आसन 
जितिन्द्रय उपर्कोरी न्यरवासन । 

वनुनि लंज्य शब्बुहस कुन पानु गौरी, 
दियिव तोह्य ओंगन्या मेय ही प्रभू जी। 
अमिस साधस करय बो इमतिहानुय, 

चु छुख सन्तन हुंदुय महिमा थ्यकानुय | 
वुछय बु सथ असथ छा च्योन वननुय, 
छि क्या यिम तिथ जि यिथ तोहि छिव थ्यकानय। 
शोम्बू नाथन वौनुस अच्छा स्ठाह जान, 
परीक्षा यैलि करुन्य छय कोनु करान । 

यि साधुय छुय स्योद पर वौपुकरी, 
स्यठाह चालुन अमिस छुय छुय यि अरी। 
अंमिस पनुन गर्जं नय क्येह खयालुय, 
अमिसुन्द नाव आसवुन दीनं दयालुय। 
यि बूजिथ दीवि वन्नोव ब्युचि शरीरय, 
दिचन व्वौठ मंज़ गंगाये वष सू यीरय। 
तु कोरनुय ओंखिधुय खसुनुक व्वेपाय, 
गंगायि मन्ज्य सो साधस कुन आई। 
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226. वुिथ षरठ-षरठ विचि संन्ज साघुनुय वौद, 
तिथुय बे एखतिर्योरी गव वंथिथ थद | 

227. दिथय थफ सादनय खोरुय बीठस प्यठ, 
दिचन साघन अथस टोफ वेयि दिच॒न व्वठ | 

228. यिथुय साधन वृष्य प्यौव मंज गंगाये, 
दुबारय खोरनय कम्य प्रेमुत माय | 

229. यिथुय खोरुन तिथुय तम्य तोरनस दद, 
अथस साधस तिथुय लज वोथुनि दुर्गन्द | 

230. ह॒निथ गेव साघुसुय अथ तथ वेस दग, 
खनि लग्य तमिस प्रथ कांह अंग अग। 

231. शौम्बू आव रफ बदलिथ वोनुन साधस, 
हतो मूर्खो चु प्रयमुय छुख करान कस 

232. म खारुन व्युच यि छुय हो जहर भरिथुय, 
असुन्णे टोपि सूत्यन गख मेरिथय। 

233. अम्य सुन्द छुय स्वमावय दंद तारुन 
हतो साधो चे गोय क्याह बौठ मु खारुन । 

234. नुस साधन फीरिथुय ओर असुनाह. 
स्वमाव येलि अम्य न त्रोव त्यलि क्या बु त्रावां 

235. असुन्द स्वभाव प्रथ कसि चोप युन, 

` मगर वात्या म तवु पतु पौत फेरुन। 

236. पर वौपकोर खत युस दिय प्रान तामथ 
सुरं गौव साध तस निशि छायि काह कथ | 

237. तरेयिम लटि लय विच्च जल्लस मंज वोठ 
यिथुय साधन वु तम्य. खोर जट-पट। 
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238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 


248. 


249. 


अथु कि दाद्युक करुन नु परवाय हवावुय 

दयावानन वुष्ठिव क्यु टुव स्वभावुय। 

जलुद दोरुय दीवी रफ पननुय, 

दरणन प्यठ प्येयस ह्योतनस वनुनुय | 

बु छस गवरी गेयस खोश क्यंह च मे मंग 

मौगुस साधन दरहय सन्तन हुन्दुय संग | 

स्यठाह गयि खोश सँ दीवी द्ुतनस दर्शुन 

ु्ठिथ साधन स्यठाह ह्योतनय हर्षुन | 

दितुस दर्शुन शिवन ते साध खौश गौव 

चरनण प्यठ वदवन्य भाव किञ प्योव| 

तोताह लौग करनि परने भाव सानय, 

ति वूजिथ खोश सपुद शिव शक्तिमानुय। 

दौपुस शीवन चु कोनो क्येह मंगानुय, 

मौगुस साधन दितम मे भंखति धानय | 

सन्तय समागमु खोत क्याह 

ही दयि चानि प्रेम खौतु क्याह। 

मंगुन भगवान म कीवल, हदये व्वद म्योन्य करतु निरमल, 
शीतल निशकल शम खोतु क्या। 

ज्ञान सिरये इफ हावतम, हदयुक पम्पोश फ्वलुनावतम, 
ॐ ॐ बोजनाव ॐ खोतु क्याह ही दय चानि प्रमह। 
जन्मु जन्मु आसुन ब चोनुय दास, 

ख्वश आस चौर्पोरी चय मे बास, 

कासतम मूह ठौर ब्रह्म खौत क्याह। 

वासनायि क्षय मनो नाश करतम, 


ज्ञान दिम पननुय लोल भरतम। 
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250. 


291. 


292. 


293. 


254. 


295. 


296. 


297. 


258. 


वरतम पननि आत्म ख्वत क्या | 

अथ जूती रुपस कट्हाय गथ, 

बोजे नावतम सार धुनुय न्यथ। 

सतु शब्दु जीर बम खोतुह क्याह । ही दयि चानि प्रमयु खोतु क्याह | 
अख दया भरिथुय नजराह मे त्राव, 

दुं दूर कंरिथुय लोल बंडराव | 

लोलु ललुनाव सूहमु खोतु क्याह । ही दय चानि प्रेयमुह खोतु क्याह | 
संहजु समोजुय मंज मयी थाव 

समु शांतु अमृयथ चुय मति चावं 

मौकलाव यमु भयि गमु खोतु क्याह, ही दयि चानि प्रेम खोतु क्याह | 
कर्‌ चान्येन चरणन हुन्दुय द्यान 

तथ्य अंदर लयि कर म्योन मन तु प्राण। 

दिम धान सन्तय क्रमु खोतु क्याह ही | 

बवनय ती वनण द्रायि शिव तु शखती। 

बन्य नय जन्म जन्म सन्य भंखती | 

वोनुस शिवन यिथी छि साध सारी 

तवय वौनमय लगख बो परय पोरी। 

वुष्टुथ पानय कमन वनण छि साद्धय 

चेली शख तु करख मा व्व च॒ वादुय | 

दौपुस दीवी मे वन्य पष्ठ वार आयम 

मनस मंज व्वज सपुद्योम ज्याद्‌ प्र॑मथ। ` 

गयस खल्शा वन्य लगख बो पारय पौरी 

मे हावंतम टोंद्य पननी साध. सोरी। 
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259. 


260. 


261. 


262. 


263. 


264. 


265. 


266. 


266. 


2668. 


269. 


210. 


अस्सो वुनि मखु तस राजु कुमारी 
व्वथुस प्रयिमय सृत्य ओश दारि दारे। 
शिवन द्वपनस उदय सपदुय चे लोलय, 
वनुनि लौग  गवरिये भंविनय चै जय जय। 
सठाह गव मंज हर्षस शिवु शंकर 

नवनि लोग ताल मारने सुय दिगम्बर । 
पुस गवरीये सादन क्याजि नु वयेह मंग 
तंमी क्याजि मौगनयी सन्तन॒य हंद संग | 
मौगुन नय परिलूख यरिलूख मुख्ती. 

चै व्वौनथस नय मजिन कीवल भेख्ती | 
बजर क्याह जोन अंम्य अथ मंज तिर्वेनि तव 
वीनुस शीवन अच्छाह बोज वाह कन थव । 
प्रयिमस ह्यू नु कनि ्टुय रस तु जोय, 
प्रयम यस तस स्वता स्यद्ध मेलि सोरुय | 
छु भंख्ती मारगुय स्यठाह सु. गम, 

छुं नय ज्ञानु यूग खोतु क्येह कम| 

प्रयम यस पूर सू मन्जूर सपनुय, 

हतय गौरी उत्तम प्रेयम छु मंगनुय। 

प्रयम परमात्मा छुय सोन जुवुय, 

दोयुम काह चीज नय ष्ठु अथ ह्युवुय। 
प्रयम यस तस सु भगवान अथि आविय 
प्रेयम यस तस तमना वार द्राविय। 

प्रेयम यस तस त्वता करान छि यमय, 
प्रयम यस तस च्वलुय सोरयगमय। 
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203. 
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209. 


2068. 


276. 


278. 


209. 


280. 


281. 


282. 


प्रयमय युथ स्वरूरिय त्युथ न कने, 

पेयम यस तस छुय दय ब्रंठ कने। 

प्रेयम भन्डार नाविय्‌ तथ छ शिविय, 

प्रयम सारिनिय हन्दिय टु जुवुय | 

प्रयम छुय रिवचान भगवानसिय मन, 

तवय भख्ती मंगान छिय सन्त सथजन | 
स्यठाह राधायि टोठ ओस कृष्ण भगवान. 
कथा तिहन्जिय वनय च्ये वार थव ध्यान 
युथुय गणि लोल आसुन गछ्छि मंगोनुय 

प्रयम सीऽत्य मन तु प्राण गण्ठि ग्वड रंगोनुय । 
वोनुस गौरी वनिव बु छस थविथ कन, 
थविथ छस सावधानिय ओर कुनुय मन। 
सदा शिव जी वनुनि ल्वग ही भवानी 

प्रयम यिमनिय तिमय गयि र्दोठ्य म्यन्यी | 
कृष्ण भगवान ओस मंज द्वारि काये, 

विनती करनस दोह अक्य राधि काये। 

द्यिव तोहि अज्ञन्या मथरायि गहा 

यष्ठा छम म्य तति वृषहा ब लीला। 

मगर या तोहि यियिव नत हयक नु गष्ठिथुय, 
च्य रोस्तुय अक्स क्षनस ह्यक्‌ न द्रिथय। 
वोनुस श्री कृष्ण भगवानन अच्छा गष 

इ टुंस व्यय मज्‌ मनस च्येय सीऽत्य थव पछ 
युथुय बूजुन करिथ प्रणाम स्व द्राये 

रयम सानिय मंज मथरायि चाये | 
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284. 


285. 


286. 


284. 


288. 


289. 


290. 


291. 


292. 


293. 


294. 


करो तस गुपियव तति नाल मती 

करनि लजि पान वणी प्रेयमहती | 

रक्षमन्य द्रोध ओननस ब्रांठकूनुय, 

द्युतुन त्वत द्वोध तस्‌ राधायि च्वनुय । 

युथुय तमि राधायि त्वत द्वोध च्यव, 

ह्यदयस मंजसु यख्दम वाऽतिथय प्यव | 

तमी दुऽह द्वारिकाये आयि रूखमन, 

प्रयम सान लऽज्य छलने कृष्ण चरणन | 
युथुय लज्य छलनि पादन बस्त वुष्टुनस, 
लजी प्रच्छने अम्युक कारण स्व कृष्णस । 
वोनुन कृष्ण माहराजस दस्त बस्तय, 

यि किथ क्न्य चरणा कमलन खर्चच बस्तय | 
वन्‌नि ल्वग रुक्षमने सु कृष्ण भगवान, 
अम्युक कारण वनय टाऽढी च थव ध्यान । 
छुसय राद्यायि टोदुय जुव रव्वतय बोज, 

च्य त्वत द्रोध चऽवथन राधा हत्‌य बोज। 
दितुथ त्वत दुऽ्ध तमिस यामथ तस्य च्यव, 
सुम्यान्यन पादनिय प्यठ तमि विज्‌ प्यव | 
म्य खञ्चम्‌च बस्त छम तवय चरणन, 

यि बूजिथ आश्वरस गयि स्व रुक्षमन। 
तिथय पाष्ठ्य छिय तसून्दि पाद मंज मनस स्ये, 
छु कुथ प्रेयम म्योन तस छयना रवब्र चे | 
यि बूजिथ पष्ठ न्‌ रुक्षमनि आयि वारय, 
ओनुय तम्य त्वत द्वोध करिथ दुबारय। 


477 


295 
296. 
297. 
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303. 
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306. 


दयुतुन श्री कृष्ण भगवानस सु तम्य च्यव, 
परीक्षा करन्‌ बापत तुज्य रुक्षमनि दव । 
युथुय मथरायि अन्दर वाऽव स्व दोरान, 
वु्टुन राद्यायि ` ख्वम्‌च बस्त्‌ खोरन | 
स्यठा शरमन्दु .गयि फीरिथस्व आये, 
शरण कृष्णस स्व गयि मंज दारि काये। 
प्रयमस जोर वुषछतव कूत छु आसन, 
युथुय प्रयम म्योन शय म्यान्यन दासन 
अवय संतव मोगुथ सन्तन हन्दुय संगः 
वनय .अथ प्यठ कन थव बोज प्रसंग | 
महा पुरुषिय अलौक्यरव ओस साधा, 

मनो ज्यथ ओस स्यध आसऽस समाधा । 
त्रिकाल दृष्टिय ओसमुतुय सुय 
तम्यसिन्ज अख कथा अथ प्यठ वनयबुय। 
पकान ओसअक्य दोह प्रेयम सानूय 
दयस प्रेयमय मंगानूय व्ययि ग्यवानूय | 
वु्टुन पत-पत पकान पानस मनोष्या 
वुषछठन पाऽपी तमिस आऽस पाप दशा। 
महा क्रूधी कुटिल लूभी तु दम्बी. 

दया आयस लोगुस सुय साध वुनी। 
दोपुस साधन हता टाठ्यया गख क्वत 
वि परख मे सूत्य करव कथ व्ययि वनय ह्योत | 
व्य जन्मस यिथ कोरुमुत छटुयन केह जान 
वनय कोताह च्य छय रगु रंगय हान | 
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309. 
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313. 
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315. 
316. 
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318. 


वोनुस दुष्टन यि फीरिथ पख चु पानस 
दमिय येऽत्यन दिनी क्या भगवानस। 

थ्यकन यलि छु तु त्यलि ओरयम्य वन तम 
मे किथ पाऽठ्यी मरून कम्य दौह नियम यम। 
करस सन्तन दयाये हिन्ज नजऽरि 

कोरूय ताम नज॒रि तम्य सन्जि तस असऽरिय। 
त्युथय दुष्टस मनस मंजिय व्वपद्याव, 

त्युथय दुष्ट बुद्धी तम्य वक्त तम्य त्राव | 
विनती करिथ व्वननस ज्यूलि तुल विष्य 

छुं वुनिक्यन सख्त गर्म थ्वकमुत छुखिय चिय। 
दिचिन साधन सोज्युलि गयि कथ करानिय, 
पकान केह दूर गयि तिम लोल बरानिय। 
दोपुस साधन गठिथ सथ दोह मरुन च्य, 
गणि माऽल बन्द ह्ययि अन जल खरून च्ये। 
करी कल दोद्य कालय व्ययि पकीरथ, 

त्युथय गष्ठि जाननुय वोन्य हेनि छम वथ | 
दोपुस सादन करय वोन्य चेयब्ु उपकार, 
मगर यादिय थविजि वारय कनदारन। 

स्यठा यम केकर चेय निनि यिनय, 

स्यठा दुख कष्ट तु पीड़ा चेय दिनय | 

अमा यलि वातख निशि धर्मराजस, 


करन यमदूत. हंऽजर चेय निशे तस। 


वनन तिम घर्मराजस अऽन महा दुष्ट, 
महा पाऽपी महा काऽमी महा भ्रष्ट | 
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326. 
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328. 


329. 


. 330. 


करी यमराज तामय चैय नज॒ऽरिय, 

फटनय अरऽख्य तु वोथी थर थरय | 
चित्रगुप्तस वनी अद धर्मं राजिय 

वु्छिव यम्यसुन्जि छि क्या स्वक्रय तु को क्रय। 
चित्रगुप्तय बहीमुचरावि वु च्योन, 

यि क्वरमुत जगतसमंज आसि याद थव म्योन | 
यि क्वरमुत आसिथिय ती लेखि सौरूय, 


अधर्मय वुकि तथ लीरिवथ चोपाऽरिय। 


चित्रगुप्त वुिथिय करि त्राहि त्राह, 

छि: दुष्टन पाप करिमत्य जायि जाये। 
यिहय अर्जी सु यलि दियि धर्म राजस, 
सुयलि यम परि ताम गछ्ठिसुं कूपस | 

पतय अदराज ऋषिनय अथ्य दियि तथ, 
माहराज वाति क्या दुष्टस यमिसर यथ । 
वुछन अन्दकुन तिम ऋषि जान पाष्ठ्यी, 
विहिथ आसन कृर्सियन प्यठ दय टाऽठ्यी | 
तिम लेखन अथ अमिस वातान नरखुय, 
धर्मराजस कुन पिलनावनय सुय । 

निशानय अदु करिथ वन्य सु दूतन, 

नियून जल्दिय तु भूग नाऽ्व्यून नरकिय। 
युथुय च्यय ह्यनय तति नस कड़ोनुय, 

चु नीरिज्यख न हरगिज ग्ठि वंदोनुय | ` 
चु पानिय भाऽरिथिय दिजि मुशतु कलस, 
प्रिठिज्यख क्या अख धर्म ति छुमना दिलस। 
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332. 
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342. 


म्ये जन्मस मंज कोरूम ना केह ति धर्मय 
जरूर आसि काह नतु कांह ति धर्मय। 
माहराज अति वुषठितव व्ययि यिवारय, 

दया करितव अनाथस प्यठ दुबारय | 

वुछख नय त्यलि बु यतिथय पान मारय, 
कन्यव सीऽत्यन कलस कर पार पारय। 
करिणि हठ हरगिज युथ पथ नु फेरख, 
मुचिल लुगिथ करजि शोर व्ययि दिजि क्रख। 
त्युथय हठ करजि युथ सरीगछठन तंग, 
अगर त निनय चटिथ च्योन प्रथ कांह अग 
निनय खखरे दिनय च्य क्रूरि चन्जे, 

स्यठा किऽसमव किन्य दिनय बो भये। 
गछन यलि तंग वुछन अदु व्ययि दुबारय, 
चित्रगोप्त अदु बही दी नजर वारय । 

वुछि व्ययि अदु अकिस अन्दस यीय लीखित, 
छु अकि लटि सन्तस पत-पत पोकमुत। 
सुसाधिय ब्रौठ ओस पत यी पकानिय, 
तसन्जे पकन अभस गर्द वोथानिभ्य | 

स्व गर्द बीठ अमिस बुथिस तु नेत्रन, 

गर्दि अथ लगिमुत्य आसि सन्थ चरणा 
दोयुम तस सीत्य टुं कोरुमुत अम्य भाषन, 
रयिम अम्य ज्यूलि तुजम्‌च हन्जि छि सन्तन 
यूतुय पुरण्य अम्य टुं क्वरमूत जन्म यिथ, 
धर्मराजय कुन पिलनावि लीरिवथ। 
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352. 
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354. 


यमराजय वनी ग्वड़ भूग ग्वडन्युक, 
चु कर्यज्यस हठ वनिज्यस भूग दोयुम | 


. तुलिजि क्रकनाद माऽरिजि पान म्य क्यागव, 


माहराज यी मे क्वरूमुत तीम्य दीतव। 
स्यठा हठ करिजि. वातय ब॒ योतामथ 

चु नय पननिस हठस हरगिज हेज्यख पथ | 
वुषछखयलि म्ये तुलुन गणि ज्याद शोरूय, 
त्युथिय युथ न्युमुत आस्यख कोसि सोरूय | 
मु नय युन तोर वोन्य यिम चानि बापतः 

चु सथ बोज म्वकलावथ तति रटय कथ | 
ब॒ यिथ पऽ्ठय जान म्बकलावथ बु तते 
करान कथ यिम तिमय आऽस्य वति वते 
अमिस दुष्टस पष्ठ नय वार आयस, 

अमी जोन ख्वश गफा हुव अथ उपासय। 
ययि ज्यूलि तुलन बापत फंद वनान म, 
अमिस नत्‌ म्योन क्युथ सना श्रेह ननन छुम | 
वोनुन साधस रटिव आम मय मऽ्दान 

अमी हीतय तपर्री च्वल सु व्वड गान । 
गेराह प्ररिथ साधन जौन च्वलुय, 

वोनुन पानस स्येदिस क्या करि होलुय। 
प्रष्टुस गौरी तमि पत क्या सपदुय, 

सु पाऽपी क्वत गव व्थि पाऽठय मृदुय| 
यि सन्तन तस वोनुय तस ती बन्यावा, 
शिवन वोननस तिहुन्द फेरन वनुन छा। 
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355. 

हयेकि नऽ फीरिथ योद ब्रह्मा ति नचऽनय | 
356. 
357. 


358. 


359. 
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361. 
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363. 


364. 


368. 


366. 


तिनय -बनि जांह जि सन्तन हुन्द वचऽ नुय, 


वोनुस गौरी यि कथ वन्तम म्य वारय, 
स्यठा लऽज्य करनि स्वमियस जार पारय | 
शिवन दोपनस सु पाऽपी आवघऽरय, 
करऽन्य ल्वग श्थिमि दोह सू अरसरय। 
कोरनस दोद्‌ सपद्योस माऽल ति बन्द, 
कलस दोध क्वरनस गोस अनजल बन्द | 
सतिमि दोह जल कनि पोकुस रथिय, 
करनि ल्वग हाय प्येयस याद कथिय। 
मगर याद रूदुस सोरूय समागम, 

तिथय पाठय प्राणा कडिहस आय तस यम | 
यि साधन तस वन्याव आस ती बराबर, 
स्यठाह पीडा लगिस दिन्य यम केकर | 
युथुय वात नोवुरव निशि धर्मराजस, 

बन्यव तति तीयि नीरिथ च्ल साधस। 
धर्मराजन तस वुकिथ कोर त्रासय, 
कऽपञन्य ल्वग अररेरवरूमव किनि द्रासय । 
वोनुस यी सन्तन तसति हाल गुर्ज्योव, 
करून क्या गछछठि ति यादय सन्त सुन्दप्यव| 
यिथुय द्‌तव ह्यतुय तते कडोनुय, 
हयोतुनपान माूनुय जोरय वदीनुय। 
स्यठा ल्वग करनि जाऽ तुलुन क्रक नाद, 
न्यबर क्रख गयि ओस पक्न अख साघ | 
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यम केकर तस वुषिथ चल्य चूर, 

खसिथ आव सिर्य हयुव जन सू पूर । 

प्रचन्ड तसृम्दि तीजुक पयव चौपाऽरी, 

वथित तति थोद गयिराज यम साऽरो। 

प्ययस चरणन प्यठ कोरहस प्रणामिय, 

करान यिम कामि आस्य त्राव्यख तमायिम। 

चरण छलिहस त्‌ पूज करहस पादन, 

यि क्या क्रेक नाद यति ओस प्रष्टुख साधन | ६ 
समिथ व्वनहस वऋृष्यव .व्ययि धर्मराजन, 

वुठमुत छुनऽ अजताम युथ दुर्जन । ¦ 

माहराज यी महा पाऽपी अख छू, 

दपान पुरण्य फल दियूम ग्वड म्ये हु क्याछू।| 

दला युथ काह न्‌ अज तामथ म्य टकूर्यव, 

अमी असि वारिनूय माहराज फयुरून थोव | 

धर्मराजन वोनुस महाराज यि दुष्ट्य, 

महापऽपी अधर्मी पूर भ्रष्ट्य | 

जन्मस यिथ न कोर अम्य केह धर्मय, ६६ 
अमी प्रथि जायि करिम्‌त्य छठी क्वर्कमव | 
सिफ अख पुरण्य कोरमुत अम्य छु जन्मस, 
मगानय्‌ ग्वडन्यथ फल तथ ष्ठु पानस। 
दोपुख साधन त्‌ दीतोस क्या छि बड कथ. 
यषा यलि छस त्‌ ग्वडन्यथ भूगिये तथ। 
धर्मराजन ऋष्यन अथि दिव्‌ सो अणी, 
माहराज वाति क्या अथ छव यिमर्जी ४ 
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तऋष्यव कड सुमरती मूजूब ल्यूरवहस, 
इन्द्रपदवी छि तस यि क्रय आसि यस। 
छु वातान अथ पुऽण्यस यी ती दीतोस, 
धर्मराजस ऋष्यन हन्द माननुय प्योस। 
निशानय कोर तथ प्यठ धर्म राजन, 

त्युथुय हऽजिर सपिद देवदूत दवन | 

दोपुख साधन म्य अम्यस वनिऽन्य छम कथ, 
दियिव तोहय अज्ञन्या बोजनस अमिस तथ । 
अम्य पत तस कनस तल वोनुय साधन, 
युथुय नेरख त्युथुय दिजि व्यरष्णापनं 

यिनय दीवसत्य प्रथ कंह हावनय च्ये, 
इन्द्रस थ्वद तुलन बेहनावनय च्ये। 

चिऽ हरगिज यिन बेहऽख गधि प्यदिय, 
दपिजि अर्पन शिवस दिच म्य ज॒ठिय। 
योहोय संकल्य थविजि अन्द वन्दय, 

कर्यजि दानिय थऽविजि अच्छ चऽ बन्दिय। 
योर वऽतिथ करिजि व्ययि विऽ शोरुय, 
मंगिगज्यख फल अम्युक कर्यजख जोरूय। 
धर्मराजन हुकुम धुत नियून नकस, 

च्‌ वनयज्यख क्या म्य मेलिना कंह ति पुऽण्यस। 
मग्यज्ख फल त्‌ त्रऽविज्यख पान यतिनस, 
करून गि जारपार धर्मराजस | 

ब्रूहिम खत ज्याद बोज हठ कर्यज्यख, 

ब्‌ नखय जान वालुन चिऽन उरिज्यख। 
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यि बूजिथ दीव विय न्यू सीऽत्य पानस, 
यि नय ख्वतुख दोपहस खस व्यमानस। 
लगिस तिम हावने यिम दीवता छिय, 
न्यथर मुचराव त्‌ स्वर्गं लूख वु च्य | 
यि ल्वग वनने जि व्यशनार्पन कोरूव म्य, 
दोऽपहस दीवव यि भूग क्या गोुय च्ये| 
छुनुख यन्दूराज गदि प्यठ श्वद तुलिथय, 
दोपहस अथ गदि प्यठ बिहीव वोज तोहि। 
दिचन दान यनद्रपदवी सारि सानिय, 
गछथ चोर चिह अनुय दीवव ट्कानिय। 
रोटुय दीतव निवुय निशि धर्म राजस, ` 
तम्य व्वनुख न्युन गषठि जल यि नकस। 
द्तव किल्‌ दिथ हयोतहय कड़नुय 

डाम्ब तम्यी त्रोव हयोतुन जोरय वदोनुय। 
वु्ुस वोञ केहन वोननख धर्मराजन, 
वोनुख फीरिथ वु्छिव पुरण्य म्यजन्य दुऽष्टन। 
म्य भूगा स्वर्गं कोन्‌ केह छिव वुछठानिय 
वु्ठुन रोस्त स्य नकंस क्याजि निवानिय। 
माहराज वु्ठिव अन्दर म्ये हाय क्याह गोम 
करान मं छिव प्रथ केऽसि यिषछठ्य कोम। 
धर्मराजन अदालत गयि म्य मोलूम ` 
दया किष्ठ तोहि आसान गयि म्य मोलूम। 
यि हाल गव म्य व्ययन क्या आसि हालिय 
यिमव कोरमुत स्यठा रूत निमन क्या आसि हालिय। 
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मलिथ सूर खाक पानस तुलन क्रकनाद, 
अमिपत धर्मराजस वननिल्वगसाध | 
अनाथस प्यठ दया गष्ठि राज करनी 


दया कर्यूस ह्ययि च्यऽन्य ग्वन ग्यवनी | 


म्य वनतम दुरिवयन क्या वोन्‌ विरूद्धिय, 
अम्य सृन्दि वनन तोहि क्याजि खसून क्रधिय। 
अम्य सुन्दय बोज वु करयी च्‌ वोञ व्वदः 
च ्टुखराज्‌ राजन हिऽन्ज च्येय सुड्ध | 
मगन यि छुंय न केह दितस पननुय, 

च गोखा राजह छुय गोभन्‌ च्य दचूनुय। 
धर्मराज॒न यि बूजिथ व्ययि कनस क्वश 
हयोतुन क्रूधस अन्दर प्योन बरिथ रोश। 
वहेकुक सिर्य हयुह म्वख साधसिय गव, 
नजर राजस करन पम्पोश नेत्रवं 

द्रोपुस साधन करय यम लूकसय डास 

च्य छुयना केह खबर यिम्योन छुय दास। 
वून्युख तामय वुछठन ओसुस तमाशा, 

करन्‌ कि छिव अदालत लूकनय क्यहा | 
करय वोन्य राजसि च्याऽनिस तलुक प्यठ, 
यि बूजिथ .धर्मराजस चायि नठ नठ। 


युथुय वु धर्मराजस साध तेज गव, 


चित्रगुप्तस व॑नुन अथ जल्द वुष्ठितव | 
चित्रगुफतन वुषिथ वोन्‌ वार्‌ चौपाऽरी, 
अभी दान दिति मुत्य स्वर्गक्य चीज साऽरी। 
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क्वरूमुत व्यशनार पन अम्य टुं सोरुय, 
अमिय अजाब कोरनय न कंऽसि योरय | 
चित्रगुप्तन द्युत लिखिथ धर्म राजस, 
कोरून काकज हवालय श्वद वथित तस 
धर्मराजन . परिथ क्वर धन्य धन्ये, 

कोरुमुत युथ न्‌ऽ अजताम कोऽसि पुण्ये । 
दयुतुन ऋषन अथ्ये वोज वाति क्या अथ, 
तिमव वनन ब्रहममल्‌ख दुन वाति क्या अथ। 
धर्म राजन कोरूस पननुय निशानय, 

न्यवर गयि दीव हऽजिर ह्यथ व्यमानय । 
धर्मराजिय वननि ल्वग दीवनय कन, 
अमिस संथय अनुग्रह वार सऽपुन | 

न्यून यि पुण्य वानय ब्रहम लूकस, 

अमिस नय काऽम काह जगतस त्‌ शुकस । 
कोरूस साधन ईशारय ग्वड्यि योरूय, 

बु गछठि छारुून तते ग्वड यिम ब्‌ तोरूय | 
च्‌ यिन मस्ती करख ग्वड गछ बऽ छारुन, 
म्य व्ययि ति ुम कंह तति व्ये गारून | 
तमिस दुऽष्टस पापुकं देह वसिथ प्यव, 
बनिथ तीणिय उडिथ ब्रहम लूकसिय गव| 
दोपुस दीवी यि वन तम वार्‌ पाष्ठी 
क्वरूय क्या अमि पत अम्य च्यान्य टाष्ठी। 
कोरूय क्या ब्रह्म लूकस मंज गष्ठिथ तम्य, 
कोरूय क्या तम्य वोनुय क्या साधसिय तम्य | 
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कल्यानुक युस ज्ञानुक ुय समन्दरः, 
असान-असान वननि लोगुस सु शंकर। 

सु संत केह काल पत ब्रह्म लूकसिय गव, 
अक्यस क्षणस अन्दर तवत वऽतिथिय प्यव | 
पुन्यवानन याम उ्यूदुय साधिय, 

दवान यिथ परण प्योस रटिनस पादिय। 
वुछन शिष्यन वनान आत्म ज्ञऽनी, 

पून्य वानस कुन धोवुन च्यथ त्‌ ध्यानिय। 
न्‌ सूक्षम ट स्थूल कारण शरीरिय, 

तुऽहय छिव आकाश वथ पूर्णा गम्भीरिय, 
न छिव जीव ईश दिह आदि मन त्‌ व्वदय, 
तोहययिव अनुमव पात्र न्यति शुष््धिय। 
तोह छिव त्रन अवस्तायन अतीतय, 

ग्यवान छिव तुन्हुन्दि जुवकी वीदं गीथय। 
तुहुन्द जुव व परमय शिव सुन्द नाव, 
सदा संसार कय तोहि मंज ष्टु अभाव । 
तोहि छिव अस्ति भाति प्रेय रूपय, 

शिविय जऽनिव तुन्हुन्द जुवं मोय मोय। 
तोही छिव न्यति मोक्त सर्वस्व उकारः 

छु सोनुय जुव शिविय शिवस्षिय नमस्कार । 
वननि ल्वग वुज्येयि तिमन दया पर पष्ठी, 
तूमी म्वकलपवि साऽशी म्येऽ्य टश्दी 
वनिथ जीवन मुक्त तिम योर न फीरीय, 
यमिस व्वज होश्‌ वोज तवय तोर नीरीय। 
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सन्थन लगयो ब्‌ पाऽरि पाऽरी 
प्रयमऽ सूत्य बोरहस वाह वाह वाह ।। 


धन्य धन्य संथय चरणार व्यन्दनिय | 
मन्जूर क्वरहस वाह वाह वाह ||० 


धर्मय कर्मय क्रयायि रोस्तुय। 
ओरय वोरहस वाह वाह वाह || 


अस्तुती करत्‌ गृ्यंद चित्य सथ ग्वररञ 

भवसर तोरहस वाह वाह वाह || 

उं परनाऽविथ जबर जेर हाऽविथ 

ब्रोठ्‌ कनि प्वरहस वाह वाह वाह | ० 
शुभ समाप्तम 
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